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अध्यात्म ओर जीवन 

जोवनके दो माह, एर शरीर को सत्थ मानता है। उसी कौ कः 

घुख-घुविधा भौर तृप्ति के लिए चिन्तन करता है । प्रौरदूसराशरीर को 

साघन मात्र समज्ञ सत्य श्रात्मा' कौ उन्तति-गति ग्रौरः प्रानस्द के लिए 
राहु वनाता है; 

"ध्यात्म' नाप है उस शास्वरका जो श्रात्मा' को सत्य मानकर 
चलता है । योय उस चास्व का, विज्ञान कानाम है जो श्रव्या मागका 
विकास करता दै । पंजी कौ एक कहावत हैः-- 

ईश्वर दा क्या षावणा, 
धसं तोडना, उधरों लाचणा । 
योगं प्रथम पंक्ति विका्के लिए निदेदन करता है भौर प्रघ्यात्म 
दवितीय पंक्ति की साधनाकाप्ररक है क- 
सच तो यह्‌ है कि मनुष्य मनुष्य तभी वनता है जब वह्‌ प्रास्मं 
ततव को जाने, सममे प्रौर विकास करे अन्यथा उस स ्रौरपशुसे कोई 
अन्तर नदीं रहता । संघार को सारी उलञ्चनों का इल है -श्रष्यात्म वं 
ज्ञान ॐ विकासका श्राधार है "योग" । आज सभी टन दोनों को विस्मृत 
कर मुत्यु पय पर वह रहें । च्ल रहर श्रोर कष्ट मेँ जल रहे रक्षका 
मार्ग क्रिसी को नहीं सूता 1 ॥ 
हुम श्लरीर' को सत्य मानने बाली अन्वक्रार की उपासक 
समक्ष ग्रात्म ज्ञान का सूयं योग श्रौर्‌ श्र्यातेम का पावन्‌ संदेश लेक 
स्थि है ! पावन ज्ञान गंगा का श्रमृत पान कर कोई दुःखी वहीं रह 
रव्या माणं पर चल कर जीवन स्वगं बन जाता है) इसी 
गरौर प्रसार करने के उदन्य से पं° दोनानाथ जी सि्धाततालंकार 
ध्यान श्रौर साधना से इस ध्रनमोल ग्रथ का निर्माण किया है । 
धर्म, सत्य, ज्ञान श्र ्रात्म तत्त्व को ज्योतिमेय बनाने 


डालिए 1 “ 
प्राचीर्वाद श्नौर शुभ मंगल कामनाशरों के साथ 


हम श्रापके मन मंदिर भे प्रकाज्च पहुंवाने के 

प्मरघ्यक्ष क 
दयानन्द संस्थान (नई दिव्ल५) 
९१.१२.७३ 
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. श्रानायं ्राश्रमं से 


विषय सुची 


विष्य 


. यह्‌ विष्व नदी श्रौर उद्यानं कै समान 


“ तिव ( नीड } धोने प्रौ वृक्न सटण 


परनावृक्त श्रौर ब्रह्म वृक्ष 


दे विविध नाम क्यों? 


[8 
{त्‌ 





. म्रष्वत्थ का दूसरा प्रं 
. न्यग्रोध, पिप्प श्रौर पलाण 


“वृक्ष श्रौर ““वन'' 


विंदा िष्य जीवन मार्गं की चोज सें 





जीवनके दो मार्ग--प्रंय- श्रेय 


: श्रेय मागं कै चार पडाव 
, तीन लोग-विजय के साधन 


^ राजसूय यन मं गोन के श्राप शरीर वाला नेवला 
- शौ निमग्नं नृतराष्टर्‌ का दुःस्वप्न 


यात्रा ग्रौर गात्री 


. यात्रा क्रा मागं 

. सोक्न यात्रीकग रथ 

. यान्ना नित्रिघ्ल समाप्त 

. पाप--पृण्य मौममांसा 

चया पाप क्षमादहो जाते टै ? 


- मानव जीवन का सवसे वड़ा प्रण्न- तै कन ४ 
२१. श्राल्या त १२ स्थितियां--त्रहमापित श्रात्म ४ 
“ मानव जीवन का केन्र विन्दु--श्रात्मा, साक्षात्कार का स्वरूप 


ग्रौर साधन 


> 


३. श्रात्मा उ श्रदालत में पांच विद्रोही 
. योग ही एकमाच श्रेयस्कर मां 


पष्ठ 


६५ 
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भ्रोरम्‌ 
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यह विद्व, नदी ओर बाग क समान 


यद संसार क्या दै विख. के कवि, दायनिक, तत्वेत्ता इत्यादि ने 

† अवनी-अपनी दृष्टि से देला ओौर बताया है । संसार सतत गतिशील है, परि- 
वतत ह मौर प्रतिक्षण संयोग-विधोगात्मक है--यह मान्यता तो सव विचारक की 
है। जगत्‌ शब्द इसी आशय का चयोतक है । ज्ञान के आदि स्रोत वेद मे विश्व की वृक्ष, 
नदी, घौँषला -- इत्यादि वस्तुओं से उपमा दी गर्दहै। संसार को वृक्ष तुल्य बताये 
जाने के सम्बन्ध मे हुम यथास्थान सविस्तर विचार करेणे। नदीके रूपमे वेद इस 
विर्व का निम्न शब्दों में वणेन करता है - 

श्ररमन्वती रीयते संरभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः । 

प्रत्रा जहीमोऽञ्िवा ये श्रसन्‌ शिवान्‌ वथमुत्तरेऽभिवाजान्‌ ॥। यजु° ३५।१० 


यह्‌ संसार रूपी नदी--“"जिसके भीतर नोकीले पत्थर है वड़ी तीव गति से 
बह रही है । समान विचार वाले हे मित्रौ | सन्तद्ध हो जाभो भोर इते पार्‌ करने 
के लिए खड़े हो जाओ । इसन नदी को पार करने से पहले कुत्सित विचारों को तुम 
यहीं छोड दो ओर कल्याणप्रद मावनाओं का तुम अगली यात्रा के लिए संग्रह. 
कर लो ।'' 
4 इस मंत्र में “प्रतरता"' शाब्द से स्पष्ट है कि नदी को तैर कर पार करना है 
किसी नौका इत्यादि वाहन द्वारा नहीं 1 इस सन्तरण के लिए शरीर पर केवल उतना 
ही परिघान होना चाहिए जो तरते मे सहायक हो । इसी प्रकार विशव नदी को पार 
करने के लिए मानव मन में कर्पित विचारो भौर संस्कारोंका वोज्ञन दहो, मात्र 
दुभ, पत्रित्र, मंगलमय संकल्पं ओर भावनामों का सहारा हो । सन्त कबीर के 
शब्दों मे-- 


खलि खेलो संसार मे, बाधि सके न कोय । 


| 


घाट जगाती क्या करे, लो सिर बोक्ो न होय ॥ 

॥ गहरी नदी व क्षागर 
राज्य को लात मार वैराग्य ने अरण्यवाप्ता भतुहरि ने विश्वरूपी इस नदी 

का अधिक व्यौरे के साय भावग्राही शब्दों मेँ वर्णन किया है 
भ्राश नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरगकुलाः 
राग श्राहुवती वितकं विहगा धयं मध्वंसिनौ ॥ 
मोहावत्तं सुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्त॒ग चिन्ता तटी, . 
तस्याः पारगताः विश्ुद्ध मनसा नरन्ति योगौऽवराः ।\ 


यह्‌ नदी भशाभों कौ है जिम जल मनोरथो का है, तृष्णा इसमे तरंग खूप. 
है, रागद्वेष मगरमच्छ है, दंका-सन्देह पक्षी है भौर नदी का वेगमय जल वैय॑ख्पी 
€ 
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वक्षो को गिराने वाला ह । मोह इस नदी प गहरे जलचक्र के समानैः चिन्ता इसके 
ढचे किनारे है । शुद्ध चित्त वाले योगीजन इस नदी को पार कर प्रसन्न होते है । 


मध्य युग के सन्त कवियों ने इस संसार कोसागर काल्प वताते हुए इससे 
पार उतरने की कामना की ह । कबीर कहते है - 


सुरति करौ मेरे सादइयां हम है भवजल माहि । 
खपे ही बह जाएंगे जो र्नाहि पकड़ा बांहि॥ 
बन्तरजामी एक तुम भातम के आघार । 

जो तुम छंड़ो हाय तो कौन उतारे पार ॥ 


ुरदाप दसं सागर के सम्बन्ध मे कुछ अधिक विस्तार से कहते है 


नीर अति गंभीर माया, लोभ लहर तरंग । 

लिये जात अगाध जल भे, गहे ग्राह अनंग ॥ 

मीन इन्द्रिय अर्तिहि काटति, मोर भ्रघ सिरभार । 
पग न इत उत धरन पावत, उरि मोहं सिवार ।1 
कामक्रोध समेत तृस्ना पवन अति भकभोर । 
नाहि चितवन देय तिय दुत, नाम नौका ओर ॥ 
धक्यो नीच बिहाल विह्वल सुनो करुनामृल । 

प्रभो ! भुज गहि कादि लीजं, सुरभव के कूल 


गिरिर कवि भी भवपुरणं शब्दों मे कहते है-- 


नेया मेरी तनक सी, बोरी पाथर भार। 

चहुं दिसि श्रति भौर उठत केवट है मतवार ॥ 
केवट हँ मतवार, नाव मेभ घरहि आनी । 
आधौ उटी प्रचंड, तेहुं पर बरसत पानी ॥ 

कह गिरिधर केविराय, नाथ हौ तुर्माहि खवैया । 
उठे दया की डांड, घाट पर आवे नेया ॥ 


बाग मौर चसन 


उदू के कवियों ने इवसंसारको नदी ओर वागदोनोंसे उपमा दीहं। 
अन्तिम मुगल बादशाह बहदुरशाह “जफर” मरने से पहले एक कागज पर यह्‌ शेर 
लिख दुनियां से विदा हुधा-- 


(१) आ पड़ मिस्ते शवनम, सेरे दुनिया कर चले । 
देख अब, ए बागरा, श्रपना चमन हम धर चले ।1 


(२) मेरा रंग रूप विगड गया, 

मेरा हुस्न मुभसे छिन गया । 
जो चमन विजां से उजड़ गयाः; 

मे उसको फस्ले बहार हुं ॥ 
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:- जोक के शब्दों मे-- 
< ` जौक इस बह्रे फनां में कडती-ए-उभरे रवां । 
जिस जगह पर जालगी वो ही किनारा ही गया॥ :. 
एक अन्य उदू कवि के शव्द ह-- 
जरूरत अब नहीं महद्‌द पनी जात तक मेरी । 
चमन को खेर सांग्‌ मृन्षे फिकरे-जारियां क्यों ? 





२ 


विङ्व, घोसले ओर वृक्ष सहला 


(१) घौसला 

„ वैदिक वाङ्मय में इस विङ्व को वृक्ष मौर कुछ विशिष्ट वृक्षो के नामों के 
संकेत से, अभिव्यक्त क्या गयाहै। यजुवद के ३२।८ के निम्न मन्त्र मे विद्व को 
“नीड” (घौँसला) कहा गया है-- 

वेन स्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विङवं भवत्येक नीडम्‌ । 

तस्मिन्निदं संच विचति सवं स श्रोतः भरोतरच विभुः प्रजासु ॥ 

ज्ञान युक्त जीवात्मा इस महान्‌ ब्रह्म को देखता है जिसके अन्तगेत यह विश्व 
एक धौसले वेः समान तुच्छरूपमेंहै। वह्‌ व्यापक ब्रह्म इन सव प्रजाओं को चारों 
ओर से भपनेमें समेटे हए है । 

„ _ इसमंत्रमे विश्व को नीड (घौसले) की उपमा देकर वेद ने एक गम्भीरः 
भरं को प्रकट किया है। अग्रज का “नेट (जाल, घौँसला) शब्द “नीड का ही 
अपश्र श प्रतीत होता है। धौसला कँसे बनता है ? पक्षौ मपनी छोटी, पतली ओर तीखी 
चोच से छोटे-छोटे तिनको को ठीक ढंग से जोड़ घौसला बनाता है । “वया नाम के 
चिड़या जाति के पक्षी का बनाया घौँसना तो तिनको को एेसे व्यवस्थित ढंग से बांष 
करके वना होता है कि देखते ही इख छोटे पष्ची की फारीगरी पर आद्चयं होता - ॥ 
क्या यह्‌ प्रकृति रूपी महान्‌ “नीड "' कम अआइचर्यंजनक है ? एक कवि के शब्दो मै-- 

तेरी बेमिसाल कुदरत का हर एक पके मे दपतर है । 
तेरा देखा है सिक्काये सन्त हमने दाने दाने मे। 
ईरवर को प्र रणा से निमित यह “नीड” सूष्ष्ाति सूक्ष्म परमाणुभों के सतत 
संयोग-वियोग का मत्तं रूप है । पक्षी भौर उसका घौसला तो एकदेशीय है पर पर 
मात्मा इस धौसले (नीड) रूपी सृष्टि मे सवत्र समभाव से व्य(्त रहता है । 


(२) वृक्ष का महत्व 


वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत इत्यादि ग्रन्थो मे इस विश्व की उपमा 
वक्षसि दी गयी है । “हलायुघकोश्च'' के अनुसार वृक्ष शब्द “वृश्च छेदने” ने घातु से 


< 


ची २ 
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बनता है जिसका अभिप्राय यह है कि यह वृक्ष छेदन अर्थात्‌ कटने मौर टुकड़े होने 
वाला है, अर्थात्‌ अनित्य है । वेद के एक “वृक्ष” शब्द मे कितना गम्भीर अथं 
निहित है । पद्मपुराण के अनुसार “वृक्ष” शब्द से निम्न छः प्रकार की वनस्पतियोँ 
का ग्रहण होता है ~ 

वृक्ष गुल्म लता वल्लयस्त्वक्‌ सारा स्तृण जातयः} 

षडेते वृक्ष जातीया स्तासां रोपे फलं धृणु ॥ 

वृक्ष (पेड), पौघा, ऊपर चढने थोग्य वेल, मू पर फलने वाली बेल, त्वचा 

सदुश अत्यन्त क्षीण पौवे, तिनको वाले पौवे, इन दधः प्रकार के वृक जातियों के लगाने 
का फल अगले दलोक मे वताया गया है । 


यः पुमान्‌ रोपयेत्‌ वृक्षान्‌ छाया पुष्प फलोपगान्‌ । 
सवेतत्त्वोपयोगाय स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


छाया, पुष्प, फल देने वाले इन वृक्षों का जो रोपण सव लोगों के उपयोग के 

लिए करता है वह्‌ उत्तम गति को प्राप्त होता दै । भारतीय वाड.मय में वृक्ष रोपण 
को घडा पुण्य प्रद कायं बताते हए. सन्तानवत्‌ उसकी रक्षा का आदेश दिया गया है । 
प्राणिमात्र के हित के लिए वृक्ष, उधान आदि लगाने भौर तडाग, कूप-बावली इत्यादि 
के निर्माण को ““भापूत्तं” नामक यज्ञ वेदं मे वताया गया है । मध्य कालीन सन्त धमं 
दासने इसी दृष्टि पे संसारकोवृक्षके रूपमे कटाह । 

बलिहारी जा वृक्ष कौ जड काटे फल होई । 

अति कडवा खटा घनारे, वाको रस है भाई॥ 


सन्त कवीर उत्तम वृक्ष का वणेन करते हुए कहते रै-- 


तरवर तासु विलम्बिये, बारह मास फलन्त । 
सीतल छाया सघन फल, पंछी फेल करम्त । 


वेदिक वाङ्मय में वृक्ष श्रौर उसके नाम 


ह यजुर्वेद कै अध्याय १७, मन्त्र २० मेँ प्रन गौर उत्तरके रूपमे इस विश्व 
को “वृक्ष” कहा गया है । मन्व इस प्रकार है :-- 


किस्विद्वनं कड स वृक्ष श्रास यतो द्यावापुथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनका पच्छतेद्‌ तद्यदध्यतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥। 


यह वन कौन सा है, भौर वह वृक्ष कौन सा है जिससे प्रकाश ओर श्रप्रकाह 
वाले लोक छील भौर काट कर वनाये गये है! हे बुद्धिमानो ! मनसे दस प्र्लको 
पुछछो । वेद स्वयं इसका उत्तर इसी मन्त्र मे देता है-जो लोकों को घारण करता 
हभा--जोवन शक्ति युक्त करता हुआ--अधिष्ठित, अर्थात्‌, अपने अधिकार मे रखता 
है, वही ब्रह्म स्वैव्यापी है । 
४ वेदोमे वृक्ष-विहेष के नाम से भी इस ,विद्वः का वर्णन किया गया है। 
जैसे ऋग्‌ १।१६४।२० मंब मे-- 


: ८4 
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भन्यः पिप्पलं स्वाद्त्ति 
यह्‌ जीवात्मा पिप्पल (वृक्ष) के फल को स्वादसेखा रहा हं । 
यही मन्त्र मुण्डक उपनिषद्‌ के ३।१ मे अविकल रूप से आया है 1 वेद ओर 
मुण्डक, उपनिषद्‌ के इस मंत्र के पहले पद में “वृक्ष” अौर दूसरे पद मे “पिप्पल” शब्द 
भाया है । इस सम्बन्व मे हम आगे विचार करगे । 
मुण्डक उपनिषद्‌ मे ३।१ के शलोक के श्रागे ही ३।२ का इलोक इ प्रकार है 


७ ञ 


जिसमे इष प्रकृति रूपी वृक्ष पर ॒वंठ एक पक्षी (जीवात्मा) की स्थिति का मावधूणं 
वणेन किया गया है-- 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनोक्षया शोचति मुह्यमानः ! 

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीकञमस्य महिमानमिति वौतडोकः ॥ 


एक ही वृक्ष पर वा जीवात्मा फल खाने में एेसा निमग्न हो जाता हिक्ि 
वाद मेँ अपनी मूखंता पर पछताता है । अपने समीप स्थित परमात्मा की महिमा को 
जव देख लेता दै, तव जीवात्मा शोकरहित हो जाता है । 
ऋग्वेद भौर मुण्डक उपनिषद्‌ में समान रूप से माये जिस मन्त्र का मभी 
हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसके आगे हौ ऋग्वेद के १।१६४।२२ मन्त्र म “पिप्पल 
नाम से इष वृक्ष का गृढाथं पूणं आलंकारिक वर्णन किया गया है । यह्‌ मन्व है-- 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वादरग्रे तन्नोन्नज्ञद्यः पितरं न वेद ॥ 
| इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर जौ मीठे फल लगते है, जीवात्मा उन्हीं के भोग में 
फसा रहता हँ मौर सन्तान वृद्धि करता है । वह मीश फल इस वृक्ष का ही समलता 
दै पर अपने पिता को नहीं जानता । इसलिए वह्‌ जीवात्मा वास्तविक आनन्द को प्राप्त 
नहीं कर पाता । 
अथववेद का अध्याय १० का ७वां समूचा सुक्त परमात्मा का “स्कम्भ” 
(सर्वाधार) खूप से वणन करता है । इसी सूक्त के १०।७।३८ के निम्नलिखित मन्त्र 
म परमात्मा को “वृक्ष का ““स्कन्व' कहा गया है-- 
महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्थ पृष्ठे 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य केच देवाः वृक्षस्य स्कन्धः परित 
इव रालाः ॥ 
वह परमात्मा वड़ा पूज्य देव तीनों भुवनो के मध्य अन्तरिक्ष के पृष्ठ पर अपने 
प्रकाश से सवत्र व्याप्त हू । समस्त देव उसी के आश्रय है जिस प्रकार वृक्ष के स्तम्भ 
के सहारे चारों ओर शाखाए होती हैं । 
ऋग्वेद के १०।१३५।१ के निम्न मन्त्र मे इस ““विख्ववृक्ष” को सुपलाश कहा 
गया ह- 
यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवः संपिबते यमः। 
रत्रा नो विदपतिः पिता पुराणं श्रनुवेनति ॥ 
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उत्तम पलाश वृक्ष पर वेठ कर सब प्रजाओं का पालनकर््ता पिता यम अन्य 
देवो के साय रसपान करता है ओौर अपने पीले इन प्राचीन देवों को चलाता ह 1 


= "४ ल श्रह्वत्थ नामका वृक्ष 
अथववेद से दो स्थानों पर आथे निम्न मन्त्र मे इस विङ्व वृक्ष को “अरवत्थ'” 
नाम दिया गया < ^. 
श्रहवत्ये देव सदनस्तुतीयस्थामितो दिवि! । 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत 1 ५।४।३ भौर १६।३९।६ 
अङ्चत्य वृक्ष देवो के रहने का स्थान ह । यह ब्रह्म तीसरे य.लोक में रहता 
ह । उस अमरत्व पूणं रस को देवो ने प्राप्त किया। 
यजुर्वेद के १२।७९ बौर ३५।४ मेँ निम्नलिखित मन्व दारा इस कायेरूप 
प्रकृति वृक्ष को “अङवत्य” नामसे कहा गया टै 
ध्रह्वस्थे बो निषदनं पर्णे वो वप्ततिष्कृता \ 
गोभाज इत्‌ किला सथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ \ 
हे प्राणियो ! तुम्हारा वैठना अश्वत्थ वृक्ष पर है, तुम्हारा निवास पत्ते पर 
है 1 अगर तुम इन्द्रिय भक्त ही रहै, तो तुम उप्त (पुरुष) ब्रह्म से दुर ही रहोगे । 
उपनिषधों मे इस विद्व वृक्ष का वर्णन विविध नामों से कियागयाद\ 
कठ उपनिषद्‌ ६।१ में यम ऋषि नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते है-- 
ऊर्वमूलोऽवाक्‌ शाख एषोऽवत्थः सनातनः । 
तदेव ` शुक्तं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिह्लोक्राः भिताः सर्वे तदु नात्येति कचन, 
एतद्‌ वं तत्‌ ॥ 
यह विव वृक्ष एेसा ह जिसकी जड़ ऊपर अर्थात्‌ उच्च शक्ति ब्रह्म मेहं गौर 
उसी के मादेश से निम्न दिशा की गोर उसकी शाखाएं है 1 इस पुरातन वृक्षका 
नाम “मदवत्थ"' हं । इस विर्व मे वही ब्रह्म युद्ध ह, महान्‌ है भमृत है, उसी मे सव 
लोक आश्रित है, उसे कोई लांघ नहीं सकता, निख्चय रूप से वह्‌ ब्रह्म एेसा ही हं। 
उपनिषद्‌ का यहं श्लोक मानव देह पर भी चरितार्थं होता हे । शरीर की 
समस्त क्ति का माघार ऊपर अर्थात्‌ मस्तिष्क मं हं । यह्‌ शरीर इस प्रकार अश्वत्थ 
वृक्ष के तुल्य ह । नस-नाडी-चक्र शिर से नीचे की भोर जाने वाली शाखाओं के 


सदृश ह । मस्तिष्क, आतमा ओर बुद्धि का केन्द्र होने से ममृत रूप है भौर समस्त 
इन्द्रियां इसी मे आधित हे ॥ 


छान्दोग्य में (न्यग्रोधः 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ के षष्ठ प्रपाठक के पहले खंड से १६बे खंड तकं भरण 
ऋषि मौर उसके पूत्र खवेतकेतु का संवाद आता है । इस संवाद के नौ, ग्यारहव 


६ 
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भर बारहवं खण्डं मे इस विर्व को वृक्ष के तुल्य ओर प्राणियों को मघुमक्ली सदश्च 
वताते हुए अरुण ऋषि कहते है कि है सोभ्य । सब प्राणी “सत्‌” मँ पर्ुच कर नहीं 
जानते कि हम सत्‌ (ब्रह्म) की व्यवस्था में आ पहुचे हैँ मौर. जीव सत्‌ (ब्रह्म) मं 
परहैच कर अपने रूप को नहीं खो देता ।” अरुण ऋषि अगे कहते हँ कि वृक्ष पृथ्वी 
से रस पान करता हुआ हरा-मरा खड़ा रहता है, इसी प्रकार शरीर जीवात्मा से शक्तिं 
ग्रहण करता हुआ हरा-भरा रहता है । जव जीव शरीर छोड देता है, तो वृक्ष तुल्य 
रीर सू जाता है । हे सौम्य ! मनुष्य शरीर को वृक्ष समान ही समञ्च ।'* बारह 
खंड मे अरण ऋषि उवेत केतु पुत्र को समञ्चाते हृए इस वृक्ष का नाम ““्यग्रोघ" (वटं 
वृक्ष) कहते हँ ओर इस वृक्ष के फल के भीतर सन्निविष्ट छोटे छोटे दानो की, भोर 
पुत्र का ध्यान खींचते हुए उपदेश देते ह किदे सौम्य ! इस अणु-रूप मे से ही यहं 
विवर रूपी महान्‌ वट-वृक्ष खड़ा हौ जता ह । इस तथ्य पर श्रद्धा कर ।'" 


गीती सें श्रहवत्थ 


कठ उपनिषद्‌ में इस विश्व को “अइवत्य'” नाम दिये जाने काम ऊपर 
उल्लेख कर चूके हैँ । इस उपनिषद्‌ वचन के आधार पर ही गीता के अध्याय १५ के 
निम्नलिखित १, २ ओर ३ दलोको मे इसत “अदवत्थ'' वृक्ष का अधिक विस्तारसे 
निरूपण किया गया 


(१) उध्वंमूलमधः शाखमरवत्थं श्राह रव्ययम्‌ 1 
छन्शंसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद स वेदवित्‌ ॥ 
(२) श्रधश्चोध्वं प्रसुतास्तस्य श।खा गुणा प्रवृद्धा 


विषय प्रवाला । 

श्रधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि 
सनुभ्यलोके 1! 

(३) न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च 
सम्प्रतिष्ठा । 


श्रसवत्थ मेनं सुविरूढमूल मसंग॒ शस्त्रेण 
ढेन छित्वा ॥ 


पहले इलोक में “अस्वत्थ'' सव्द के साथ प्रारम्भ करते हए इस श्रलंकार कौ 
परिसमाप्त भी “अश्वत्थ'' नाम के साथ तीसरे रलोक में की गयी हं । कठ उपनिषद्‌ 
मे वणित “अश्वत्थ” के वणेन कौ अपेक्षा गीता के इन तीनों रलोको मे जहां भधिक 
विस्तार ह, वहां विभिन्नता भी है । कठ उपनिषद्‌ में इस “भदवत्थ को जहां 
““सनातन” ओर “अवाक्‌ शाख कहा गया हँ, वहां गीता में इमे “अधः शाखम्‌” भरः 
अव्ययम्‌” भभिहित क्रिया गया हं । यद्यपि इन दोना प्रकर के “अश्वत्थ” विषयक 
विशेषणो मे कोई मौलिक भद नहीं ह पर आगे जितना वणेन ह, वह कठ उपनिषद्‌ 


1 
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की तुलना मे गीता में अधिक वि्लदलूप में हं 1 इन तीनो श्लोकों के शब्दाथं सेही 
यह विभिन्नता स्पष्ट हो जाएगी । 

५. `. (१) यह “अवत्थ वृक्ष एेसा हं जिसको जड़ ऊपर हं भौर शाखाएं नीचे 
ह, जो कभी नष्ट नहीं होता, वेद जिसके पत्तं हँ । इस वृक्ष को जिसने जान लिया 
वही वैदवित्‌ हं । 

(२) इस वृक्ष कौ शालाएं नीचे गौर उपर फलो हुई हैः सत, रज ओर 
तम गुणों के कारण बढी हुई हैँ मौर इनसे शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध विषयों के 
अंकुर फटे हुए है, इस वृक्ष की जङ्‌ कर्मं के रूपमे नीचे मनुष्य लोक में बढती हुई 
गहरी चली गथी हैँ । 

(३) (ऊपर वाणित) इस वृक्ष का स्थूल रूप उपलब्व नहीं होता, इसका 
आदि, अन्त ओर आधार स्थान भी नहीं मिलता । यह्‌ अश्वत्थ (वृक्ष) अत्यन्त दृढ्‌ 
मूल वाला है, यहु अनासक्ति रूप सुदृढ श्स््रसे ही काटा जा सक्ताह। गीता 
१०।२६ मेँ विराट्‌ स्वप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण “अदवत्थः सवेवक्षाणाम'"-- 
सबवृक्षों मेँ अर्वत्थ - इन शब्दों से “भशवत्थ'” का महत्त्व प्रकट करते हे । 

महाभारत में श्रज्ञावृक्ष" ओर “ब्रह्य वृक्ष" 

वेद, उपनिषद्‌, गीता मे वणित विव वृक्ष के इसी क्रम करो अधिक मुत्तं रूप 
देते हए. महाभारत में रज्ञा वृक्ष" नाम से निम्न इलोकों मेँ पल्लवित किया 
गया हं-- 

(१) प्रज्ञा वृक्षं मोक्षफलं श्ान्तिच्छाया समन्वितम्‌ । 
ज्ञानाश्नयं तृप्ति तोय मन्तः क्षेत्रज्ञ भास्करम्‌ 
(२) ये ऽ धि गच्छन्ति तत्‌ सन्त स्तेषां नारित पुनर्भवः । 
ऊध्वं चाधश्च तियंक्‌ च तस्य नान्तोऽधिगम्यते ॥ 
श्राहवमेधिक्‌ पर्वं, २८।१६,१७ 

यह विश्व प्रज्ञा वृक्षके रूप म, ' मोक्षरूपी फल भौर शांति लूपी छाया से 
यक्त है, ज्ञान इसमें आश्रय स्थान है, तृप्ति सदृश जल युक्त, अन्तः आत्मा जहां प्रकाशमय 
है । जो इस वृक्ष को समज्ञ लेते ह, वे सन्त पुरुष हैँ ओर उनका पुनजंन्म नहीं होता । 
यह वृक्ष ऊपर, तीचे ओर तिरछा है, इसका अन्त नहीं जाना जा सकता । 

॥ गीता भौर महाभारत के इलोकों की तुलना करने से कुछ भेद स्पष्ट होते हैं । 
जहां गीता में “दृढ़ षग शस्त्र” से सुद्‌ “अद्वत्थ'' वृक्ष को समूल काटने का निदंश 
करते हुए उसे मनुष्य लोक में कर्मो से अनुबद्ध कटा गया है, वहां महाभारत में इस 
रज्ञा वृक्ष को मनृष्य लोक भौर कर्मो से सर्धथा पृथक्‌ रखते हुए शान्ति, तृप्ति, ज्ञान 
का आश्व भौर प्रकाशयुक्त क्षे्रज्ञ को पुनजन्मसे छुटकारा देने वाला वताया गया 
है। एसा प्रतीत होता है क्रि महाभारत के इन इलोकों के निर्माता ने कमं की अवेक्षा 
ज्ञान को अविक वरीयता देते हुए पुनर्जन्म से सवथा मुक्त होमे को ही जीवन लक्ष्य 
स्वीकारा है। 

विश्व वृक्ष के इसी प्रसंग को महाभारत के अश्वमेघ पव ३५ इलोक २०-२३ 
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ओौर अ० ४७ इलोक १२-१५ मे निम्नखूप मे श्र ह्य वृक्ष” नाम से उपस्थित किया 
गया है-- 
(१) श्रव्धक्त बौज प्रभवो बुद्धि स्कधमयो महान्‌ । 
महाऽहंकार विटपः इन्द्रियान्तर कोटरः ॥ 
(२) सहाभूत विश्ञाखडइल विशेष प्रतिश्ञाखवान्‌ । 
सदापणंः सदापुष्पः श्ुभालुभ फलोदयः ॥ 
(३) प्राजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्य वृक्षः सनातनः । 
एवं छिरवा च भित्वा च तत््वज्ञानासिना बुधः ॥ 
(४) हित्वा संगमयान्‌ पान्‌ मृत्युजन्मज रोदयान्‌ 1 
निमंमो निरहंकारो सुच्यते नात्र संशयः! 
प्रकृति (अव्यक्त) जिसका वीज है, वुद्धि (महत्‌) जिसका वडा तना है, महा 
अहंकार रूपी यह्‌ वृक्ष है, मन ओर दश इन्द्रियां जिस वृक्ष के तने के अन्तगेत खोषला 
स्थान (कोटरः) है (महाभूत) सूक्ष्म तन्मायाएं जिसकी वडी शावाएं बौर स्थूल 
पंच पदां --पृथ्वी, भ्‌, तेज, वायु, आकाशश्ञ- जिसकी छोटी शाखाए है । यह वृक्ष 
सदा पत्ते, पुष्पं भौर शुभ-अशुभ फलयुक्त है, प्राणि मात्र कं लिए आश्रय स्थान 
यह सनातन ब्रह्य वृक्ष है । ज्ञानी पुर्ष द्वारा यह्‌ वृक्ष तत्त ज्ञान रूपी तलवार से 
काटने ओर टुकटे कर देने योग्य है । जव देता करेगा तव ज्ञानी मृत्ु-जन्म-जरा से 
उत्पन्न होने वाले संगयुक्त पाशो को काटकर अहंकार रहित हो मुक्त हो जाता ठै- 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


३ 


प्रण-वुक्ष ओर ब्रह्न वृक्ष 


महाभारत के उपयुक्त दोनों स्थलों में बाणित “प्रज्ञावृक्ष" भौर “्रह्मृक्ष' 
| इन दोनों प्रकार के वृक्षों मे उल्लेखनीय भेद दे । “्ज्ञावक्ष ” को जहां शान्ति 
छाया युक्त भौर मोक्ष फल रूप वताते हुए पुनजेन्य नाशक ओौर ^ अन्तरित कहा गया 
है, वरहा “श्रह्वृक्ष"” के अन्तगंत सूक्ष्म भौर स्थूल पंचमहाभरतों तथा इन्द्रियों को भी 
शामिल करके इसे “तत्वज्ञान” रूपी तलवार से टुकड़े कर देने का आदेश दिया गया 
हे । इ्के वाद जन्ममृत्यु जरा से मुक्ति प्राप्त हो सकती हं । यह भी कहा गया हं 
किप्राणिमात्र का एकमात्र भावारं यद्‌ ब्रह्मवृक्ष ही हं । स्पष्टतः, इस विश्वरूपी 
“ब्रह्य वृक्ष” में रहते हए ही इससे मुक्त होने के सावनो का अवलम्बनं करना होगा ॥ 
“ब्रह्मवृक्ष” अथवा “प्रजावृक्ष” का समूलोन्मूलन मनुष्य के लिए संभव नहीं है भौर 
न ही यह उचित हँ, अपितु इसमे अवस्थित रहते हए तत्छज्ञत रूपी तलवार कौ 
सहायता से बन्धनो को काट देना ही इसका कत्तव्य ह । इसी मे मानव का कल्याण 


& 
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ह गौर यही उसके जीवन का परम लक्षय हँ । उपनिषद्‌ भौर गीता के पूर्वोक्त वचनं 
मे इस विश्ववृक्ष के लिए “सनातन” “मनव्यय” शब्दों का प्रयोग कर यह्‌ घोषणा 
कर दी गई हं क्रि यह्‌ “विश््ववृक्ष" क्षणभंगुर नहीं ह । जो लोग इसे मात्र स्वप्नवत्‌, 
मिथ्या, प्रपंचरूप इत्यादि नामों से अभिहित करते है, वे भयंकर भूल करते हैं । 
क्षणभंगुर विङव की कल्पना वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत इत्यादि की नहीं हँ । 
वैदिक्‌ बाङ्मय मे परमात्मा को “विश्व रूप" अनादि अनन्त, अविनाशी मानते हए 
उसकी सृष्टि को भी अनादि, अनन्त ओौरं अविनाशी माना गया हे । यहां यह मी 
स्पष्ट कर देना भावद्यक हं क्रि कारण रूप सृष्टि ही प्रवाह से अनादि, अनन्त ओर 
अविनाशी ह, कायं रूप-स्थूल. जगत्‌ तो . निरन्तर संयोग वियोगात्मक होने से, 
परिवतंनशील, निर्माण विनाशसरूपही ह । सृष्टि के सम्बन्ध मे दोनों स्वरूपो के मध्य 
की भेद रेखा सदा दृष्टम रखनी भावदयक हँ । इसी उदर्य से कट उपनिषद्‌ के 
पूर्वोक्त वचन में इस “'विङ्ववृक्ष" को “कर, ब्रह्य प्रौर अमृत" कहा गया हं । 


रवेताइवतर उपनिषद्‌ में केदल वृक्ष" 


वेद ओर उपनिषदों मेँ एक वृक्ष काही संकेत ह यद्यपि उसके नाम भिन्त 
भन्न बताये गये है । श्वेतादवेतर उपनिषद्‌ ६।६मे विना कोई विशिष्ट नाम कट, केवल 
“वृक्ष नाम से इस विश्व का परिचय दिया गया हं । ऋषि कहते है-- 


स वृक्षः कालाकृतिभिः परोऽन्यो, 
यस्मात्‌ भ्रपचः परिवर्ततेऽयम्‌ } - 

धर्मावहं पापनुदं भगे, 
जञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ 


वह्‌ ब्रह्म इस प्रकृति रूपी शवृक्ष" तथा काल के नाना स्वरूपो भौर विभिन्न 
भेदो से परे है, अर्थात्‌, वह इनसे “अन्य"”- पृथक्‌ है । विश्व के अनगिनत रूप उसी 
को त से सतत परिवत्ित हो रहे हैं। वह ब्रह्म घममागं का प्रेरक भौर पाप- 
भावना का नाशक है, वही कल्याण का स्वामी है । विद्व के स्वामी उस अमृत- 
स्वरूप भगवान्‌ को अत्मा में स्थित जान उसीकी उपासना करनी चाहिए । 


विव सत्य है 


गत अध्याय में दिये गये वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत के उद्धरणोंसेदो 
तथ्य सम्मुख ५ ई (१) वेद ओौर उपनिषदों मे यद्यपि "वृक्ष" का उल्लेख 
विभिन्नं नामं से है पर वह सव एक एकवचन मेँ ही है, अथात्‌, अभिधेय एक ही वृक्ष 
है । पर्ोक्त यजुर्द के १७-३० भंव मे य्यपि “वुक्ष" के साथ “वन शब्द भी प्रयुक्त 
है पर वहां “वन"' शब्द से अभिप्राय अरण्य का नहीं किन्तु ' द्यावापृथिवी" (दुलोक, 
पृथिवी लोक इत्यादि) हैँ । वेद गौर उपनिषदों मे इस वृक्ष के भविष्ठाता ईदवर मौर 
उसके १ कर्मफल भोक्ता ओर कर्मकर्ता जीवात्मा का ही वणन करते हए दोनों के 
पास्पारक्‌ सम्बन्य का भी निर्देशन किया गया है । कठ उपनिषद्‌ के ६। १ रलोक के 
अन्त भे, जिसे हेम गत अध्याय भे उद्धृत कर चूक है-“ एतत्‌ वं तत्‌” यहं शब्द विशेष 
सार्थक भोर महत्वपूर्ण है, अर्थात्‌ इस शुक्र, ब्रह्म, अमृत भौर सनातन भवत्य वृक्ष 


१० 
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मेही सब लोक आश्रित हे, इसे कोई लाघ नहीं सकता मौर यह-निर्चय रूप से सत्यः 
ह (एतद्‌ वै तत्‌) 1 (२) दूरा तथ्य यह्‌ है कि वेदं उपनिषद्‌ पर माधारित गीता मौर 
महाभारत मेँ विश्ववृक्षके रूपका पर्याप्त विस्तार किया गया है । गीता के १५॥ 
१-२-३ शलोको मँ दसं वृक्ष का वणंन करते हए उसके पत्तो, चतुदिक्‌ प्रसृत शाखाओं, 
उसकी जड़ इत्यादि के साथ इस अश्वत्थ के उन्पूलन का उपाय भी वता दिया गया 
है महाभारत मे इस वृक्ष को श्रज्ञावक्ष भौर व्रह्यवृक्ष' नाम देते हए ब्रह्मारण्य 
की कल्पना की गई है । गीता मे 'दुढ्असंगशस्त ओर महाभारत में “ज्ञानाश्रय' तथा 
'तत्वक्ञान' रूपी शस्त्रो से इस वृक्न के समूलोच्छेदन के उपाय वताये गये हं । इन 
शब्दों के अभिप्राय, मूलतः, एक सदृ ही टं 1 
वृक्ष उ्मूलन-असंग शस्त्र से 


दृढ गसंग शस्त्र ओर 'तत्तवज्ञान"' क्या है ?जो व्यक्ति इस संसार मं अनासक्ते 
भाव ते रहता है, विषयो पै लिप्त हो मोगमथ जीवन व्यतीत नहीं करता मौर निष्काम 
भाव से कत्तव्य पालन करता हुआ सदा ब्रह्मापित. रहता है, वह “दृढ असंगकस्त्र'” 
करे प्रयोग भौर ' तच्वज्ञान'' के सक्रिय प्रयोगसे मोक्षाविकारी बन जाता ई । जो अना 


सक्त गौर संयमी है, वही इस शरीर भौर प्रकृति रूपी वृक्ष का ईदा (स्वामी) वन जाने 
की योग्यता प्राप्त करता है 1 मानव स्वयं अपनी भोग-भावनाभों से अपने चारों भोर 
पाण जाल खडा कर लेता ओर फिर स्वय अपने को उसमे आवद कर रोता, चित्लाता 
जौर हाय-हाय करता है । वहं भूल जाता ह्‌ करि उसे ्बांबने वाला कोई बाहर से नहीं 
माया है किन्तु यह पाण उसके अपने ही निर्मित ह । वांघने वाला जव बाहर से कोई 
नहीं आया तव छाने वाला भी वार से नहीं मायेगा, उत्ते स्वतः ही अपने को पाश 
मुक्त करना होगा । नीतिकार के शब्दों मे-- 

यावन्तः कुरते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हव्ये शोकशंकवः 


मन कै प्रिय जितने सम्बन्ध मनुष्य बाहर के पदार्थो से बनाता दै, उतने ही शोकः 
केखूटे उसके हृदय मे गड़ जाते हें । इसलिए-- 
प्रचण्ड वासनावाते रद धृता नौ संनोमयौ 
वैराग्य कर्णं धारेण विना रोद्ध नं शक्यते ॥ 
यह मन रूपी नौका प्रचंड वातनाभों के वेड से डावांडोल हो रही है। दषे 
वैराग्य (अनाषव्ति) रूपी चप्यु के विना संयममे नहीं नाया जा सकता । यह कायः 
मानव को स्वयं अपनी आत्मशक्ति से प्रभुसे वल मगति हृएं करना होगा 1 वेद केः 
शब्टों मं-- 
श्रोरम्‌ । स्वयं वरजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येन न संनशे । यनु: २३।१५ ॥ 
हे वुद्धिमान्‌ मनुष्य ! श्रपने आप को सामथ्येवान्‌ वना, अपना जीवन यज्ञ" 
स्वयं कर ओर स्वयं ही मपना फल भोग । तेरा उत्कष किसी दूसरे के सहारे अर्थात्‌. 
बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता । ॥ 
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यही दृढ “असंगशस्त्र” है भौर यही “तत्त्वज्ञान” है । इसी मागं के अवलम्बन 
से मानव जपने को, मुण्डक ऋषि के शब्दों मे “अनीश” विना स्वामी का होने से बचा 
सकता है । इस ईरवरापेण मावना से ही आत्मा को बल प्राप्त होगा । 


8 


विङूव वृक्ष क विविध नाम क्यों? 
९ 


ते, उपनिषद्‌ भौर गीता में इसविङ्व वक्ष के चार नाम आये हैँ (१) अश्वत्थ 
(२) पलाश (३) पिप्पल ओौर (४) न्यग्रोध । इन चारों मे से श्रदवत्थ का प्रयोग 
सबसे अविक हुभ्रा है । यह रेसा नाम है जो वेद, उपनिषद्‌ ओर गीता में बार-बार 
माया है । ईसलिए, पहले इसी नाम का विश्लेषण सहित, विचार करने के बाद ह्म 
अन्य तीन नामों के सम्बन्ध मे, विरव वृक्ष के सन्दर्भे मे, भनुशीलन करेगे । 
श्रहवत्थ के दो श्रं 

“मरवत्थ'' शब्दके दौ अर्थ है । पहला अ -|- रव 1-त्थ । “अ == नहीं, “इव == कल" 
^्थ'==रहने वाला। जो कल तकं न रहे, अर्थात्‌ अगले क्षण तक भी न 
टिकने वाला । “अङवत्थ'' का इसरा पदच्छेद है, भशइव त्थ । “अकव घोडा, 
"त्थ ' ==ठहरने व बि जाने का स्थान, भर्थात्‌ जहां धोड़े ठह्राये व॒ वा जाएं । 
आध्यात्मिक ष्टि से दोनों शब्द वड़े गम्भीर भावके द्योतक है । दोनों पर हम करमदाः 
विचार करते हँ । 

यह जगत्‌ वस्तुतः कल तक भी न ठहरने वाला, प्र्थात्‌ स्वेथा चंचल, परि- 
वतन शील आर क्षणभगुर है । महाभारत के ११।४८ मेँ व्यास मुनि कहते हं। 


सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्‌ । 


जितने संग्रह है सवका क्षय है जितनी ऊँचादयां हँ सवका पतन है, जितने 
संयोग हं सवका वियोग है भौर जितने जीवन हैँ सवका अन्त मृत्यु में निर्चित ह । 

कठ उपनिषद्‌ में यम ऋषि दवारा नचिकेता ब्रह्मचारी को तीन वर मांगने 
के अधिकार पर जव उसने तीसरा वर जगत्‌ मे निरन्तर प्रतिक्षण चल रह जन्ममृत्यु 
प्र विजय प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करने का मागा, तव ऋषि ने इस तरुण कौ 
विश्व के महान्‌ से महान्‌ दुलभ पदार्थो की सहज प्राप्तिका प्रलोभन देते हुए यहाँ तक 
कह दिया कि-- 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि 
जितनी तेरी कामनाए" हो सकती है, उन सवकी पुति तेरी इच्छा मावर से 


= 


मकर देता हु-एक प्रकार से उसे कोरा चेक दे दिवा ओर साय ही कहु दियाकि 
"ए भोले युवक |! 
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मरणं साऽनुप्राक्षीः 
इस जन्म मृत्यु के पवड़में तू क्यों फसता है । इससे अधिक बाक्षंक गौर 
मनभ्रमोदक प्रलोभन क्या हो सकता है ? पर तपस्वी, संयमी ब्रह्मचारी नचिकेता ने 
इसमें फसने से इन्कार करते हुए यम ऋषि को जो उत्तर दिया, उसमे इस विद्व काः 
रूप “र्व” शब्द दवारा ही निरूपित किया गया है । ब्रह्मचारी कहता है-- 
क्वो भावा स्यंस्य यदन्तकतत्‌, 
सर्व न्द्रयाणां _ जरयन्ति तेजः। 
ध्रपि सवं जीवित मलत्पमेव, 
तवेव वाहा स्तव नृत्य गीते ।(१।२६ 
ग्‌रुवर ! यह्‌ सम्पूणं सुख भोग मनुष्य के लिए इवोमाव--आज है, कलः 
नहीं है । यह्‌ मोग इन्द्रियो के तेज को क्षीण कर देते ह! इन भोगों को भोगे के 
लिए सारा जौवन भी स्वल्प है । इनका भन्त मृत्युम ही ह । इसलिए इस भविकल 
भोग सामग्री को माप अपने पाक्त ही रखे मुक्ते नहीं चादिए्‌। 
. “अदवत्थ में यही शव" है जो कल तक अर्थात्‌, एक क्षण के वाद ही विनष्टः 
हा जाने वाला है । नीतिकार के णव्दों मे-- 
नलिनी दलगत जलमति तरलम्‌, 
तद्‌ वज्जनी वितमतिज्लय चपलम्‌ । 
विद्धि व्याधिकाल म्रस्तम्‌, 
लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ 
यह्‌ संसार कमल पश्र पर पड़े जल विन्दुं के सदुश चंचल है। इसी प्रकार जीवन 
अत्यन्त चंचल है, दुःख-गोग रूपी सर्पो से प्रस्त यह लोक है मौर समस्त लोक शोक 
निमग्न हँ । एक मर्षय जिनसे उत्पन्न होता है जिनके साथ खलता, कूदता, पदता, बढ़ता, 
हवे सव विड गये । अव वहे जिनसे सम्बद्ध है, उनमें भी करई संसारसे जाने वाले 
दं जौरवे नदी के तट पर स्थित वक्र के सदृश भासन्त पतन हं । दन.भावनाभो कोः 
मध्यक्रालीन संस्कृत कवि रायवदेव ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 
वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव खलु ते, 
समं येः संवृद्धाः स्मरण पदवीं तेऽपि गमिताः । 
इदानी सेते स्मः प्रति दिवस मासन पतनाः+ 
गतास्तुल्यावस्थां सिकतिल नदी तीर तरूमिः ॥ 
यजुवद के १२।७९ भौर ३५।४ मे कथित मन्त्र ˆअरवत्थे वो निषदनं पर्णे वो 
वसतिष्कृता' (जिसे हम पूरव अध्याय दो में उद्धत कर चुके है) अर्थात्‌ € प्राणियो ।' 
तुम्हारा बैठना अश्वत्थ वृक्ष प्र ओौर तुम्हारा निवास पत्ते पर हं --ईइनकी कितनी 
भावपूर्ण व्याख्या अपने शब्दो में संस्कत कवियों ने की है, यह उपयु क्त श्लोको से 


सुस्पष्ट है । भारत क सन्तो भौर सूफियों ने भी अपनी विशिष्ट पद्धति से इस विद्व के 


“अडवत्थ' सिद्धान्त की पुष्टि की है । सन्त कबीर के शब्द है-- 
माटी कहै कुम्हार सौँ,त्‌ क्ष्या सूधं मोहि । 
इषफ़ दिन एसा होयगा, म ङ्शोगो तोहि ॥ 
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अ. 


काल करं सो आज. कर, आज.करं सो अन्व । 
पल मे परल होगी, बहुरि करेगो कञ्च । 
पाव पलक को सुधि नहीं, करं काल को साज! 
काल मचानक मारि है, ज्यों तीतर को बाज ॥ 


गुरु नानक के यह्‌ शबर कितने सार्थक दै:-- 


सब कुछ जीवत को व्योहार । 
मात पिता भाई सुत वांघव, अर पुन गृह कौ नार। 
तन ते प्रान होत जब न्यारे, टेरत प्रत पुकार। 
आघ घरी कोऊ नाहि राखे, धर तं देत निकार । 
मृग तृस्ना ज्यों जग रचना, यह्‌ देखो हदं विचार । 
कहू (नानक' भेज ईश्च नाम, नितजा तेह उद्धार । 
कवि सूरदास कितने 'पड्चात्ताप की भावना से कहते है - 

जा दिन मन पंछो उडि जहे । 
ता दिनतेरे तङ बर के सव पात षरि जहे ॥ 
धर के कहें बेगहीं काठो मू भये कोड खेहैं। 
जा प्रीतम से प्रीति घनेरी, सोऊ देखि उरंह॥ 
कहं वह ताल कहां वह सोभा देखत धूर उह । 
भाई बन्धु कुट्रम्ब कवीला घुमरि सुमरि पछते हं ।। 
विन ईइवर कोऊ नाहि भपना जस कीरति रहि जंहं । 
सो तो “सुर दुलंभे देवन को सत संगति में पेहं ।। 


कुछ सूफियों ओर उदरं शायरों ने भी इस संसार की नरवरता का हदय 
ग्राही वणेन किया ह । 


(१) है कौन सा कमाल कि _जित्तको नहीं ज॒वाल । 
है कौन सी नश्लात कि जिसको नहीं मलाल ॥ 
है कौनसी हयात कि जिघ्को नहं ममात। 
है कौनसा वह दिन कि नहीं जिसके बाद रात्‌ 1 
क्रिस रोशनी के बाद मे तारीकियां नहीं। 
है कौन सी बहार कि जि्तको विजां नहीं ॥ 


(२) मगरूर न हो लऽ्करो तीरो तफंग पर । 
रखता नहीं जमाना है यह्‌ एक रंग पर ॥ 
सवको डबो क रहता है गरदावे इन्फलाब । 
मछली भी होती हे कभी गालिब निहंग पर ॥ 
कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए । 
खाक मे जव मिल गये दोनों बराबर हो गये ॥ 
इससे है गरीबों को तसल्ली करि अजल ने। 

` मुफलिस को मारा तो न जरदार भी छोड़ा ॥ 

(३) करंजुदाई का किस किस कौ रंज हन ए जौक। 
क्रि होने वे ह सव हम से अनकरीव जुदा ॥ 
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(४) जालम्‌ अजल वता दे वो सुरते क्हां है। 
वौ दिल फरेव नक्शे वो भरतं कहां है ॥ 
उन. नेक खसलतों को माष्रम है कर दिया । 
बेददं (त त॒ ने यह क्या गजवे है किया। 
गृलच कारंग तु ने उड़ाया है एे अजल । 
यह चुन लिएरहैफूल जो चीदंये वाग से। 

(५) बहारे बाग दो दिन है गनीमत जान ए बुलबुल । 
जराहंस बोल ले जम्मा परवाज चह चह कर ॥। 

उदरं के महाकवि अकबर के कुछ चुभते शेर इस विषय भें है-- 

(१) कोई मरे तो पूं किक्थाले गया वहु साथ । 
बिल्कुल फजूल बहस है वह छोड़ कष्या गया ॥ 

(२) तंग दुनियासे ५ इस दौरे फलक में भा गया । 
निस्त जगह मेने बनाया घर सडकमें आ गया ॥ 


(३) एक दिन ओर कयामत विसक आएगौ इधर । 
भौर क्या अजं करू आपसे कल वया हो गया ॥ 


(४) जी उठामरने से वह जिस कौ बुदा परर थी नजर। 
जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मर गया ॥ 
जगत्‌ मिथ्या नहीं है-एक सत्य है 

यहां एक प्रर्न पदा हो सक्ता है । जग संसार अ+दव त्थ) क्षणभंगुर 
हैः तो फिर यहां रहने भौर विविव प्रकार के काथं-कलाप में ग्रस्त होने की क्या 
आवश्यकता है । क्यों न परिचम के एक मतवाद की तरह "आत्म हत्या" कर जंजाल 
से अविलम्ब छुटकारा पा लिया जाए ? क्यो न नवीन वेदान्त के सिद्धान्त जगन्मिथ्या" 
कोटी अपना कर निष्क्रिय वन जीवन व्यतीत किया जाए ? पर इ भकार के दृष्टि 
कोण मौर मन्तव्य सर्वंथा अशुद्ध, हानिकारक ओर वेद विरुद हैँ । 

सवसे प्रथम सदा स्मरणीय सत्य यह है कि मनुष्य विशेषतः, ओर सामान्यतः, 
कोई भी प्राणी एकक्षणके लिए भी सवथा क्रिया शून्य नहीं रह सकता । अगर 
कोई व्यवित कुछ समय के लिए वाह्य इन्दो से किसी प्रकार की चेष्टाव कमं न 
भी करे, पर जब तक वह जीवित है उसका इवास-प्रशवास तो अनवरत चलेगा ही, 
भूख-प्यास भी सताएगी । शरीर की श्राम्यन्तरिक प्रक्रियाए--रत गति इत्यादि प्रव- 
तित होती रहगी, जठराग्नि की पाक क्रिया जारी रहेगी । फलतः, देह के भीतर समस्त 
स्वाभाविक कायं होते रहगे जिन्हँं बाहर से, बहधा देला व जाना नहीं जा सकता । 
भौर फिर मन, यह्‌ भी तो सांख्य के सूत्र उभयात्मकं मनः के अनुसार १शबीं इद्दिय 
है । क्या यह एक क्षण के लिए भी निल्करिय हो सकता है ? जागृत अवस्था की तो क्या 
बात, यह तो सोते हुए भी ताना-बाना बनता रहता है । गीता में श्री कृष्ण ने निम्न 
दो श्लोकों से इसी सिद्धान्त का उत्तम शब्दों मे प्रतिपादन किया है- 


न हि कशचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक्ृत्‌ । 
कायते ह्यवज्ञः कमं स्वः प्रकृतिजेगु णेः ॥ 
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कर्मेन्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 1 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।॥ ३५ ६ 
कोई भी प्राणि कुछ न कुछ कमं किये विना एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता । भ्रकृति के गुण प्रत्येक प्राणी को सदा कर्म करने के लिए वाध्य करते रहते 
है । जो मूखं मनुष्य इन कमेन्ियो को रो$ मनसे इन्द्रियों के विषयों का स्मरण 
करता रहता है, वह मिथ्याचारी भोर मूढमति है । 


जगत्‌ साधन हे, साध्य नहीं 


जव हम विश्व को नवर, क्षणभंगुर ओर अ -[-इव ~-त्थ कहते टँ तव 
उसका मभिभ्राय यही होता है कि मानव इस संसार को साधन मात्र समक्षे, साध्य 
नहीं । संस्कृत के शब्द “जगत्‌” ओर “संसार” मे यही तथ्य अम्तनिदित हे । “जगत्‌” 
शब्द “गच्छ' घातु से बना है जिसका अर्थं है "गच्छतीति जगत्‌”--जौ गतिक्ील ठै, 
वह्‌ जगत्‌ है । गति चतुर्दिक्‌ पूर्णतः होनी चादिए,. आंशिक नहीं, तभी गति कौ 
सफलता है 1 इसीलिए जगत्‌ को “संयोगवरियोगात्मकं जगत्‌" कहा गया है, _ अर्थात्‌ 
गतिशीलता एसी निसमे संयोग मौर वियोग-- मिलना मौर अलग होना - दोनों प्रति- 
क्षण अबाघ गति से चलते ै। ससार शव्द सम्‌ उपसगे “सु गतौ" घातु से बनता 
है, भर्थात्‌ सम्थक्‌ प्रकार से जो गतिशील है, वह संसार है 1 इस प्रकार “जगत्‌"' भौर 
“संसार” शब्दों मे गतिशीलता स्वतः सिद है । 

वैदिक वाङ्मय मे “म ~}-दव {-त्थ'' शव्द के संकेत से यही अभिप्रेत है 
कि इसमे निर्माण-विनाश्ष, स्थिरता-अस्थिरता, सृष्टि-विसृष्टि, रचना-संहार 
रृति-विकृति, संयोग-वियोग, एकता-अनेकता, संहति-विभेद, उत्थान पतन सादृश्य- 
असादृश्य, समता-विषमता--द्त्यादि सब हन्द अन्तर्भक्त हँ । वस्तुतः यह विश्व 


(1 


न्रात्मक ही है । पर इस दन््रात्मक विदव का एक सिद्धान्त कभी दृष्टि से ओज्ञल नहीं 


` किया जाना चादिए । जव इस संसार को क्षणभंगुर “अद्वत्थ'' कहा जाता है, तव, यहु 


स्वंथा सत्य है कि एक क्षण का तो दस का अस्तित्व विवादास्पद नहीं है) फलतः, 
जिस क्षण मे विदव का अस्तित्व अविवादास्पद है उससे तौ लाभ उठाना ही चाहिए 
उसका सदुपयोग तो अवद्य होना चाहिए । इस से असंभिन्न यह भी ध्यान में रखा 
जाए कि निर्माण मौर संयोग के इस क्षण के बाद विनाश अौर विधोग का क्षण अप- 
रिहायं है । इस प्रक्रार दोनों क्षणो का जीवन मे पूणंतः, समन्वय होना चाहिए ! 'क्षण- 
भंगुर” अथवा ““अश्वत्य'' का यही भाव दै । सामान्य भाषा में यही “ न्म-मृत्यु" का 
चक्र कहा जाता है । गीता के शब्दो मे-- 

जातस्य हि धरुवो मृत्यु धरु दे जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहा्थेऽ्थे न त्वं शोचितुमहंसि \। 

प्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

श्रव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २।२७-२० 

जो जन्मता है, उसकी मृत्यु निदिचत है भौर जिसको मृत्यु है, उसका जन्म 

निरचित है । इसलिए इस अटल गौर अडिग स्थिति को जानते हुए शोक करने की 
आ वद्यकता नहीं 1 यह सृष्ट प्रारम्भ में नहीं थी, इसका भन्त विनाश्चके रूपमे है, 
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केवल म्य म्‌ इसका अस्तित्व है । हे भजुंन ! इस अविचल ईरवरीय व्यवस्था 
स्मरण करत हुए शोक करने की वया बात है? 


हन्दत्मर जगत्‌ के साधन से ही मोक्ष प्राप्ति 

इस दृन्वात्मक जगत्‌ की उपयुक्त स्थिति के बीच एक मटल सिद्धान्त कट 
भी यहां उल्लख करन; आवद्यक है जो वेदिक घर्भं का मृलभूत है । क्षणभंगुर काय 
खूप जगत्‌ हीट प्र इस ब्रह्माण्ड मं दो शक्तियां है, जो सर्वधा अविनाशी मौर सदा 
नित्य स्थायी है } एक का नाम बरह्म दै जिसे परमात्मा, ईश्वर इत्यादि अनेक नामों से 
कहा जाता है ओर दुस्तरा आत्मा व जीव । यह्‌ दोनों का्॑-कारण रूप रहित स्वत 
सिद्ध, सृक््माऽति्ष्म, इन्द्रियों ओर मनक विवय से रहित ओर प्रत्येक प्राणिमे एक 
साथ ।स्थत हं। त्र्य सवं व्यापक, सवं देशी, एकसम, एकसदृश, रूप रहित सृष्टि 
कत्ता, घर्ता आर्‌ संहर्त्ता इत्यादि ओौर जीवात्मा कै कर्मो का द्रष्टा मौर फलदाता है ॥ 
जीव एकदेशी, सृकष्माऽतिसूक््म नित्य, स्थिर, अविनाशी रूप-रग रहित, कर्मकर्ता, फएल- 
भावता ईइवर के नियमों के अनुसार विभिन्न योनियो में शरीर घारण कर आवागमन 
करता हु जन्ममृत्यु के चक्र मे आता दहै। परमात्मा ने यह्‌ स्थूल जगत्‌ जीवात्मा 
को 6 कमानुसार्‌ फलभोगने, कमं करने ओर अन्त यें मोक्ष पद प्राप्त करन के लिए 
निमित किया है । ¢ 

कठ उपनिषद्‌ मे र्वाणित विव वृक्ष का गीता के १५।१-२,३ इलोकों मे अधिकः 
विस्तार बौर आक्पंकं ल्प में वणैन किया गया है । ब्रह्म, जीव भौर प्रकृति-इनं 
तीनों के पारस्परिक सम्बन्धो का गाता के पूर्वोवित सन्दर्भ मे सुन्दर विस्तार है । इस 
अवत्थ” वृक्ष का वर्णन करते हुए कहा गया ह कि इसकी शाखाए' चतुदिक्‌ विस्तृत 
हं । सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणों से ये वृद्धि को प्राप्त हो रही रह । विक्वके 
विविष विषय ओर भोग इस वृक्ष वी कोपलें है । नाना योनियां इसकी जड़ हँ जो 
विव मे विस्तृत हो रही हं । इस महान्‌ विइव का जड़ चेतन रूप मे इतना विस्तार 
हँकि विर्व का वास्तविक रूप भौर इसका आदि-अःत दिखाई नहीं पड़ता.¢ 
जो श्चंष्ठ मनुष्य ज्ञान ओौर वैराग्य रूपी शस्त्र से इस अदव्त्य के दृढ मूल ,को 
काटदेताहै वही मोक्ष रूप परमपद को प्राप्त करता है । “अख्वत्थ वृक्ष कां अभिः 
प्राय, निरविचत ₹प से प्रकृति ही है । यह गीता के इन इलोकों म प्रयुक्त “गुण प्रवृद्धाः“ 
भौर “विषय प्रवालाः” इन विशेषणो से अभिव्यक्त कर दिया गया है । यहां सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ गृण प्रकृति के ही वताये गये हँ । ये ही इस विव वृक्ष की अभिवृद्धि 
करने वाले है, ईइवरीय शक्ति से जव इन गुणों में विक्षोभ होता है, तब विषमावस्थाः 
काप्रादुर्माव होने से सृष्टि उत्पत्ति होती है । जिस समय इन गृणों कौ साम्यावस्था 
होती है तव “सत्वरजस्तमद्ां सास्यावध्या भकूतिः” सांख्यदशंन के १।२६ के इस सूत 
के अनुसार प्रकृति अपने स्वरूप मे रहती है । यही प्रलय काल है । इन्द्रियों कै _ विषय 
ही भोग ह । प्रकृति वृक्ष में यह्‌ भोग रूपी फल निरन्तर प्रकट होते रहते हँ । जीवात्म 
शरीर धारण कर इन विषयों को भोगता ओर बन्धन में आता रहता है । विषयो भे 
लिप्त होना ही बन्धन ओौर इनसे विनिवृत्त होना ही मोक्ष है। 


नवीन वेदा तथ कौ दम्भ वृत्ति 
इस विव की क्षणभंगुरता का इतने विस्तार से हमने इस लिए वणेन क्रिया 
क्यों कि नवीन वेदान्ती--जिन्दरं महर्षि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के भावे समुत्लाछ 
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आघ्वां नास्तिक कहा है--इस शब्द की आड में अकमंण्यता, निण्करियता गौर पुरुषाथं 
हीनता का प्रचार करते ह । यह नवीन वेदान्ती संसार के सारे वन्धे करतेहं ओर 
संन्यासी रूप में आश्रम-मठ-पीठ इत्यादि की स्थापना, संचालन, विविधः, व्यवस्थाएं 
इत्यादि करते हैँ । जब इनसे पुछा जाता है कि “जव संसार क्षणभंगुर हे, तब श्रापने 
यह इतनी सम्पत्ति, कारोवार आओौर गृहस्थ का प्रपंच क्यों रच रखा है ?"' तत्र वह्‌ यह्‌ 
कहु कर अपना छुटकारा करते हैँ कि “यह तो दृश्य जगत्‌ के व्यवहार ह" करने ही 
डते है पर हमारा ध्यान तो अदृश्य को ओर दही दै 1" इस प्रकार मनुष्ये को दम्भ 
वत्ति का अवलम्बन करने के लिए बाध्य करते हँ । शंकराचायं ने भपनी पृस्तक~विवेक 
चूडामणि के जीवन्मुक्त के लक्षणः प्रकरण के निम्नलिखित इलोक संख्या ४३० 
दसी दम्भ वृत्ति.को जीवन्मुक्त के लिए समुचित ठहराया है : -- 

लीनधीरपि जागति यो जाग्रे वजितः। 

बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते \ 

गीता प्रस, गोरख पुर द्वारा प्रकाशित नवे संस्करण मे पृष्ठ १४० पर 

इसकी व्याख्या इन शब्दो मे की गयी है :-- 

“वृत्ति के लीन रहते हुए मौ जो जागता रहता है किन्तु वास्तव ने 
जो जागृति के धर्मो से रहित है तथा जिसक्ता बोध सदया वासना रहित है, वह 
पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है :" 

इसका अभिप्राय यह है कि “यद्यपि इसका चित्त सभ्पुणं दृशय पदार्थो 
को बांध करके निरन्तर ब्रह्ममें लीन रहता है, तथापि वहं सो हृए पष के 
समान संज्ञाशून्ध नहीं हो जाता, सब व्यवहार यथावत्‌-क्रता रहता हे 1" 

सपं की दो जिह्वाओं के समान क्या इस इलोकर द्वारा जौ वन्मुक्त मनुष्य के लिए 
““सोये हृए ओौर जागते हुए" शब्दों की आइये संसार के प्रति दोमुही वृत्ति धारण करने 
की शिक्षा शकर स्वामी नहींदे रहे? क्या यह दम्भ वृत्ति को प्रकारान्तर से अपनाने 
का उपदेण नहीं है ? इस लिए क्षणभंगुरं“ कीजो व्याख्या हमने ऊपर की दहै, वही 
मान्य है । 

, इस संसार को मोक्षपदं का साधन मानते हृए मानव का जीवन ल्य क्या 
होना चाहिए-इसका बड़ा सारपुणं उत्तर केन उपनिषद्‌ के निम्न-शलोक मे दिया 
शया है-- 

इह चेदत्रेवीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेष भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्माल्सोकादमृता भवन्ति \।२।५ 
इस संसार में रहते हृए ही यदि मनुष्य ने जीवन के लक्ष्य-आत्मज्ञान ओौर 
ब्रह्मज्ञान-को प्राप्त कर लिथा, तव तो उसका जीवन सार्थक हो गया, यदि इस लक्ष्य की 
पूति नहीं की, तव निड्चय ही उसके लिए भारी विनाश ही है । धीर पुरुष इस संसार के 
भत्येकर प्राणि ओर प्रत्येक पदाथं--चतेन-जड पर गम्भीरता से चिन्तन कर मूलतत्व 
को जान लेते है । इसके बाद जन्म मृत्यु के चक्रसे छट कर अमृत पद को प्राप्त करते 


ड ॥ 
य॒ह सत्य दृढता के साथ हृदयंगम कर लेना होगा कि इस विश्व को अनित्य मानते 
इए भी वेदिकधमं इसी के दवारा मोक्ष पद प्राप्ति का मागे बताता है। यहां से भाग 


दत 
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जाने अथवा अन्य किसी जगत्‌ की कल्पना करने मं नहीं । आज की पाडचात्य विचार 
धारा प्रभावित कुछ विचारक जिस पलायनवाद का प्रचार कर. रहे है । वदिकधमं 
मे उसक्रे लिए कोई स्थान नहीं दै । इसके साथ दी अविच्छिनन सव्य यह भीहै कि 
अनन्द व अमत पद कौ प्राप्ति मानव देह्‌ ओौर मनुष्य योनि सें ही हो सक्ती दै, अन्य 
किसी मानवेतर देह मे नहीं । इस सम्बन्ध मे एक शिक्षा पद आख्यान एेतरेय उपनिषद्‌ 
के प्रथम अव्याय के द्वितीय खंड मँ आता है । 


मानव योनि स्वेश्रेष्ठ : मोक्ष का एकमान्न साधन 


त्र्य ने जव विराद्‌-पुल्ष अर्थात्‌ इत सुष्टि को बनाया तब इसक्रे आठ लोक 
पाल अर्धात्‌, निर्देशक ओर्‌ प्रकाश संकेत मी बनाये जिनके नाम दं (१) अग्नि (२) 
वायु ( ३) आदित्य (४) दिशाएं (५) वनस्पति (६) चन्द्रमा (७) मृत्यु-दुःख (८) 
जल-वीयं । 
अव त्र्य के सम्मुख प्रशन आया करि इन आठों लोकपालों को किस शरीर मे 
स्थन दिया जाए ? विना टिक्नाना बनाये इनका टिक सकना कंसे सम्भव होगा ? 
फिर भूल ओर प्यास (अशना-पिपासा) मी इनके साथ नड गये 1 भव यहु सव देवता 
अ्याक्रूल हो ब्रह्म से वोले-- 
“ता एनमनुबन्नायातनं नः प्रजानीहि 1 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता श्रन्नसदासेति \ 
भगवन्‌ ! हमारा भी तौ कोई ठिकाना वनाइए, “जहां रहकर हम खाएं पीएं ।" 
रह्मा ने इनके लिए पहने एक गौ बनाथी ओौर आँ से कहा, इसपे जाकर निवासः 
करो ।"' यह्‌ वहां गये ओौरतत्काल वापप आ रोने यह शरीर हमारे लिए पर्याप्त नहीं 
है । दमे कोई अन्यशरीर दीजिए । तव ब्रह्मान घोड़े का दह्‌ इतके सम्मुल खड़ा कर इस 
भँ निवास करने के लिए कहा । यह आणे लोकपाल इस शरीर भँ जा तत्काल वापस 
आक्रर बोले -भगवन्‌ ! यहं मी हमारी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए पर्याप्त 
नहीं दै ।"' कुछ देर गम्भीर चिर्तन के परात्‌ ब्रह्मा ने मनुष्य शरीर इन लोकपालों 
के समक्न उपस्थित करिया । अव यह देवता सहषं बोले - 


ता श्रननवन्‌ सुकृतं बतेति, पुरषो वाव युङृतम्‌ । 
ता प्रत्रनीचथाऽयतनं प्रविश्षतेति श्रवि्ञेति ।1 एेतरेय उप० ॥ १।२।३ 
“अहो | यहं तो वड़ा अच्छा शरीर है ।'' निभ्न्देह, यह मानवदेह विधाता 
की श्रेष्ठतम आर्‌ सुन्दरतम कृति है । उपनिषद्‌ मँ इसे “सुकृतम्‌” कहा गया है । ब्रह्मा 
ने कहा-- “जिस जिसका जहां समुचित स्थान है, वह उस उसे प्रविष्ट हो जाए ।“ इसी 
उपनिषद्‌ के अनुसार “अशना-पिपासा"" (मू-प्यास) ने ब्रह्मा से कहा--हमे आपने 
उत्पन्न तो कर दिया, अव हमारे लिए छिक्राना भी वनाईइए" ब्रह्म ने कहा-इन्हीं 
आठ देवताओं के साथदही तुम्हें संयुक्त कर देता ह, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना 
देता हुं । इसलिए जिस किरी देवता को हवि दी जाती है उसमे ““खशना-पिपासा 
(भूख-प्यास) मी मागीदार होते ह \"" 
इस सारे प्रकरण का सार यह है क्रि यद्यपि यह जगत्‌ “अश्वत्थ क्षणभंगुर-- 
कल तक त॑ रहने वाला है--पर इसका अस्तित्व निःशंक भौर निस्सन्देह है । मानव इस 


१६ 


©©-0. 1-98€ रि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800110. 01011780 0\/ 66800011 





कै अस्तित्व से अपने को विमुख नहीं कर सकता । इस विद्व के अस्तित्व के साथ मानव 
का श्रविच्छिन्न ओर अपरिहायं सम्बन्ध है । मानव के लिए सम्भव नहीं कि वह स्वयं 
किसी पृथक्‌ पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, सूये, चन्द्र आदि का अंशामाच्र भी निर्माणकर 


€ 


सके मानव को इसी विव में रहना होगा ओर इसी म रहते हुए कर्मं करते हए सुल- . 
दुःख मरण-मोक्ष, आनन्द जमृत-- प्राप्त करन होंगे । साथ ही मानव देह ब्रह्मकी 


सर्वोत्तम कृति दै । 

प्रिणामस्वरूप, यद्यपि यह्‌ विव “अङवत्थ'' क्षणमभंगुर है पर्‌ साथ ही 
मनुष्य-मनुष्य योनि भौर विश्व इन तीनों का आपस मे अभिन्न, अकाट्य भौर शाश्वत 
सम्बन्ध इसी में है । इस विद्व मे जड चेतन स्वरूप अनेक प्रकार की सृष्टि है। जड़ 
जगत्‌ मे एक से एक अधिक आचर्य जनक मानव बुद्धि से अगम्य पदार्थं हँ । चेतनः 
जगत्‌ मे भी असंख्य योनियां है ओर इन पदयु-पक्षी-कटि-पतंग इत्यादि के व्यवहार कायं 
भौर स्वरूप बड़ अद्भूत ओर शिक्षाप्रद भी हैँ । पर इनके यह सव कायं इन जीरो के 
आदि सृष्टि से लेकर अ्न्तन भौर भविष्य में मी सहज-वुद्धि प्रादुभूत परम्परागतः, 
अपरिवर्तन शील ही हैँ एक मनुष्यही रसा प्राणिदहै जो सहज वुद्धि के अतिरिक्त 
अजित ज्ञान ओर परिवतंन शील वुद्धि व स्वसाव से उत्थान ओर पतन के मागे पर 
यात्रा करने की स्वतन्त्रता रखता है । वेद की आज्ञा अनुसार यदि मनुष्य, वस्तुतः, 
““मनुर्भव'' सन्मनुष्य बनने की ओर सतत प्रयत्नशील रहे, तभी, उसकी श्रेष्ठतम योनि 
का बौर संयोग वियोभात्मक इस विशाल विर्व मे उसके अस्तित्व की साथेकता हो 
सकती दै । 

“मादवत्थ'' वृक्ष की प्रशंसामे एक संस्कृत कवि ने वडा सुन्दर श्लोक कहा है जौ 
इस प्रकार है- 


वधितेः सेवितेः कि तैः सत्यहवत्थेऽन्यपादपेः 1 
वितो नरकात्‌ रक्षेत्‌ स्पृष्टोऽरिष्टानि हन्ति यः ॥ 
अ्थं-अश्वास्थ वृक्ष के रहते अन्य किसी वृक्ष को वढ्ाने मौर सेवा करने से क्या 


लाभ ? क्योकि इस वृक्ष की वृद्धि से नरक-दुः्ल-ते चछूटकारा होता है भौर स्पशे करके 
से, उपभोग करने से, कष्टों का नाश होता ह । 


५ 


इत्या लला आच्या दयं 


तल उपनिषद्‌ के आरम्भ में इस सृष्टि को "अहव" कहा गया है 
> इसका अभिप्राय है “मश्‌” मर्थात्‌ “भोजन” मिल जाने का स्थान । इसं 
सृष्टि दारा ही प्राणिमात्र को भोजन, अर्थात्‌ उपभोग्य वस्तृओों की प्राप्ति होती हे । 
“अश्व” का अथं जव घोड़ा अर्थात्‌ वाहन लिया जाएगा, वयोकि इस शब्द का घात्व्ं 
शीघ्र गति करना भी है तब इसका अभिप्राय होगा कि जीवन यात्रा का वाहन, अर्थात्‌ 
साधन, ओर साधनों के विना यात्रा नहीं हो सकती । लोक में यात्री को याच्ना कै साध 
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|  भस्वं इत्यादि की आवश्यकता होती है । इस विड मे आत्मा ही यात्री है । मोक्ष धाम 
"~ पहंचने तक प्रत्येक अनवरत रूपरसे यात्रा करता हुआ अपने कर्मानुपार विभिन्न 


योनियों को प्राप्त होता दै । स्न की अववि समाप्तं कर उसक्रा पुन रावतंन इप विश्व 
मे उक्कृष्ट मानव के रूपें होता दै. यही आत्मा की यात्रा है। 


६. श्रात्ला यात्री, इन्द्रियां वाहन 


जत्मा कौ इत यात्रा के वाहत क्या हँ? आत्मा स्वयं तो निराकार, सूक्ष्माऽति 
सूक्ष्म अणु अर्थात्‌ एकर स्थान पर ही स्थित दै । तव किम प्रकार के वाहनों द्रारा वह्‌ 
अपनी यात्रा पूरी कर सक्रेगा? यह्‌ वाहन "इन्द्रिया" हीह । इन इद्दियोंकोही 
“मदत कहा जाता है । कठ उपनिषद्‌ में एक पुन्दर अलंकार से इद्धियों को अश्व 
(घोडा) ओर आत्मा को इन्द्रियों का स्वामी बताया गया है-- 
भ्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ मेव तु 1 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि सनः प्रग्रहमेव च । 
इद्दरिथाणि हयानां विषयास्तिषु गोचरान्‌ । 
श्राल्मेद्रिय मनो युक्त भोक्त त्याहु मनीषिणः ॥। ३।३, ४ 


यह शरीर एक रय के सदृ द । इसका स्वामी आत्मा है, वह॒ रथी है । बुद्धि 

श्रात्मा की सारथी है ओर मन लगामदै। इद्रियां घोडे है गौर इन्द्रियों के विषयवे 

-सागे हँ जिन पर इन्द्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैँ । मनीपी व्यक्ति आत्मा, इन्द्रिया ओर 

मन इन्ह मिलाकर भोक्ता कहते हैँ 1 अतः “अश्वत्थ"' का अथे हु “वह्‌ स्थान जहां 

इन्द्रियां रूपी अश्व वांधे जाएं, रखे, ठदराये व संभाले जाएं ।” पहु स्थान है, शरीर 

„ जिसका स्वामी आत्मा है । पाच ज्ञानन्धिधां ओर पांच कर्ेद्ियां ओर ग्थाहुरवां मन- 

ये सव आत्मा रूगी यात्री के वाहन, अर्धात्‌, सावन ह । शरीर का लक्षण ही न्यायदरनः 
। भेंक्रिधागयाहै, जो चेष्टा युक्त इन्द्रियों का स्थान हौ । न्याय दशेन का सूत्र है- 


चेऽटेन्द्रियार्थाश्चयः शरीरम्‌ ।\ ।१।११ 


जिसमे रहती हुई इन्द्रियां अपनी चेष्टा कर सकती ई, वही शरीर हैँ । यह 

| क्रिया उसी शरीरमें हो सकती है जिसमे आत्मा उपस्थित हो । इन्द्रियां तो मृत शरीर 
। मेभी विद्यमान होती ह। पर वे चेष्टा रहित होने से बेकार होती ह । ज्ञनेन्दियाँ 
! पांच ह ओर उसके नाम इस प्रकार है (१) गंध के.लिए नासिका (२) चखनेवं 
स्वाद के लिए रसना (३) देखने के लिए चक्षु (४) स्पदे के लिए समस्त शरीर पर 

चिपदी त्वचा (५) सुनने के लिए कान । कर्ेन्धियां भी पांच हँ (१) दो हाय (२) दो 

वैर (३) रदा मलल्याय का मार्गं (४) उपस्व-मूत्रलयाग का मागं (५) वाणी बोलने 

के लिए। वाणी जब चती व स्वादु-अस्वादुं कौ परख करती हं तब उसे रसना 

(~ जाता है भौर जव शब्द उच्चाचरण करती है, तव उसे वाक्‌ व जिह्वा कहा जाता 

है । एक प्रकार से यह इन्द्रिय दोनों काम करती है| पांचों ज्ञानेन्द्रिय का सम्बन्ध 

पंचमहामूतों से है, जसे (१) नासिका का पृथ्वी से (२) रसना का अप (जल) से (३) 

चक्षु का तेज (अग्नि) से (४) त्वचाका वायु से (५) कान का आकाश से । इत पंच 

महाभूतो के गुणों को धारण करने वाली पाचों ज्ञनिद्रियों द्वारा लरीरका अनवरत 

सम्बन्व ब्रहाण्ड से रहता है । इसीलिए शास्त्र कहते ह कि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे जो 


० 


नर चद ^ 
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जो नियम ओर पंचतत्व इस पिड (शरीर) मे कायेशील हैँ वही ब्रह्माण्ड (विश्व) मं 
है । दोनों का एक दुसरे के साथ सतत ओर अटूट सम्बन्घ्‌ दे । पचो कम्रा पांचों 
्ञानेन्दरियों के आधीन है । ज्ञानेन्द्रियों की प्रेरणासे ही करममन्दरियां काये करती है स्वतः 
नहीं । यह दसों इन्दरिथां मन के आधीन हँ । सन कौ गणना ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय 
दोनों मे की जाती हैँ जिस पर संयम रखने से ही इन्द्रियां कादर मे रहती है । इसलिए 
मन को ग्याहरवीं इन्द्रिय माना गया है। सांख्य दशन का सूत्र व मनः" 
(२। २६), इसी की पुष्टि करता है । मन बुद्धि के मौर बुद्धि भात्मा के नियंत्रणमें 
रहे, तभी यह रथ ठीक प्रकार चल सकता है 1 


आत्मा ज्ञरीर का स्वामी 


आत्मा इस शरीर का राजा है । उसके आधीन बुद्धि, मन ओर इद्दियां 
यदि रहँ तभी जीवनः की सार्थकता है । अगर इसके विपरीत. स्थिति हो जाए, 
अर्थात्‌ इन्द्रियां विषयोन्मुख होकर स्वामी पद संभाल लें भौर मन उनके नीचे, 
बुद्धि मन की दास ओर आत्मा सबसे नीचे, तो वही स्थिति हो जाएगी जो सडक प्र 
गिरी हुई उस मोटर गाड़ी की होती ह जिसके नीचे गाड़ी का स्वामी मूच्छित भौषे 
मुह पड़ा होता है, उसके ऊपर मोटर का चालक भौर दोनों के ऊपर मोटर गाड़ी उलटी 
पड़ी होती दै । कठ उपनिषद्‌ मे इस सिद्धान्त को यम ऋषि ने बड़ भावपूणं भौर 
साथंक शब्दों मे इस प्रकार अभिव्यक्त किया हं :-- 


(१) इन्द्रियेभ्यः पराहयर्था श्रथ स्यच परं मनः । 
मनसस्तु पराबुद्धि बुद्ध रात्सा महान्‌ परः ।६ ३।६०। 


शरीर में इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द-- सूक्ष्म हैँ । इन्ियां तौ 
दिखाई देती हैँ पर ये विषय दिखाई नहीं देते । इन विषयों कीः अपेक्षा मन सुक्ष्म हैँ 
भौर मन कौ अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है। वुद्धि कौ अपेक्षा यह्‌ आत्मा महान्‌ दै दुर है 
ओौर अति सूक्ष्म है। 


श इन इन्द्रियों को वश मे करना चाहिए । इस का क्या उपाय दहै, यम ऋषिके 
शब्दो मे :-- 
यस्तु॒. विज्ञानवान्भवति युक्तेन भनसा सदा। . 
तस्येद्दियाणि (वश्यानि सदश्वा इव पारथेः ॥ ३।६ 
म जिसने रथ रूपी शरीर की इन्द्रियों के वास्तविक खूप को जान लिया है भौर 
तका मन सदा आत्मा के अघीन्‌ रहता है, इन्दा उसी के वश में रहती है, जैसे 
अच्छे घोड़े सारथि के काद मे रहते है । 
इस लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या करे--ऋषि कहते हैँ -- 
यच्छेव्‌ वाङ्मनसी. प्राज्ञस्तच्च्छेञ्जान ` श्रात्सनि । 1 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छत्तत्‌ यच्छेछान्त श्रात्मनि ॥२।१३ 
८. 
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, : श्रय मागं के पथिक को चाहिए कि अपनी वाणी श्रादि इद्दरियों रौर मन को 
नियंत्रण में करे मौर इसके बाद इहै श्रात्मा मे ज्ञान क साय सयुक्त कर दे । श्रात्मा 
के इस ज्ञान को महानताका रूप दे अर्थात्‌ ज्ञान ठेसा हो जो महानता, उच्चता, 
उदारता, विशालता इत्यादि गण युक्त हो । ज्ञान संकुचित श्रौर कलुषित न हो ॥ 
एसा ज्ञान तो ““अज्ञान'' होकर घातक वन जायेगा । आत्मा को महानता का खूप देने 
के लिए महानतम परमात्मा कौ श्रोर प्रोरित करना होगा । इस प्रकार की महानता 
स आत्मा का शान्त प्राप्त होगी । ऋषि ने इस शलोक में भ्रात्म-विकास क तीन क्रम 
बत।य हं "ज्ञानात्मा", "महानात्मा" मौर ““शान्तात्मा"" । 


इन्द्रियां चंचल : संयम के उपाय 
„ कठ उपनिषद्‌ के इन वचनो से “श्रश्वत्थ'' के इस प्रथं की कि “जहा 
इन्द्रां स्थिर की जाएं, वह्‌ शरीर" समीचीन व्याख्या हो जाती है । इसी की पुष्टि 
मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के निम्न श्लोकों मेँ विशद रूप से की गयी है-- 
(१) इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषभुच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्ध नियच्छति ।&३॥ 
न इच्ियों कौ दाप्तता से, निश्चय ही, दोष को श्राप्त होता है। इन पर संयम्‌ 
करने से ही सफलता प्राप्त होती है । 
(२) न जातु कासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्संव भूय एवाभिवर्धते ।९४॥ 
इन्द्रियों की इच्छां का भोग करने से वह्‌ कभी शान्त नहीं हो सकतीं ॥ 
भ्रग्नि में घी डालने के सदुश इन्द्रियों की भोग प्रवृत्ति बढती ही जाएगी । 
(३) इन्द्रियाणां तु सर्वेषां येकं क्षरतीद्दियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति भ्ज्ञा दते: पात्रादिवोदकम्‌ ।९६॥ 
सव इन्द्रियों से से यदि एक इन्द्रिय कै विषय में भी मानव फंस जाए, तव मी 
उसकी शक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती है, जेसे किसी जलपाच्र मे छेद होने सेसारा 
जल बहू जाता है । ; 
(४) यश्चैतान्‌ श्राप्तुयात्‌ सर्वान्‌ यऽ्चेतान्‌ 
केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सवेक्ामानां परित्यागो 
9 विश्ञिष्यते ॥९५।॥ 
: -जो मनुष्य इन इन्द्रियों के योग में भ्रासक्त रहता {है भौर जो इनका ,स्याय 
करता है, इन दोनों मे से इन्द्रियों की भासक्ति की-अपेक्षा इनका, त्याग. ही अधिक 
अच्छा है.। पर इन इन्द्रियों को वश में करने का उपाय क्या है-मनु महाराज 
कहते है-- # 


(५) न तथेतानि कश्षक्यस्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रनुष्टानि यथां ज्ञानेन नित्यज्ञः ।\€६॥ 








इन इन्द्रियों को विषयों की सेवा में केवल न लगाने सेही वश में नहीं किया 
ज्ञा सकता । निरन्तर ज्ञान प्राप्ति ही इसका सर्वोत्तम उपाय है । 
जितेन्द्रिय किसे कहते है--इसका वड़ा सुन्दर लक्षण मनु महाराज ने इसी 
छ्मध्याय के निम्न श्लोक मे किया है-- 
(६) श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दुष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च योनरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।\&८\1 
जो व्यक्ति सुनकर, छकर, देखकर, खाकर, सुघकर न हषे करता है श्नौरन 
श्थोक करता है, वही जितेन्द्रिय जानना चादिए । 
इन्द्रियों को संयम मे कसे करे- मनु घोडे कौ उपमा से स्पष्ट करते है-- 
(७) इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु \ 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वालिनम्‌ ।\२॥ ८८ 
जैसे विद्धान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे ही मन ओर आत्मा 
को" विषयों की ओर खींचने वाली इन्द्रियों के निग्रह मे सद प्रयत्नशील रहै । जो 
विषयी पुरुष है, वह कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । सनु कहते है-- 
(८) वेदास्त्यागहच य्ञाइच नियमास्त्स्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचिद्‌ ॥२।९७ 
जो दृष्टावारी अजितेन्द्रिय पुरुष है, उसके लिए वैद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप 
भौर प्रच्छे काम सिद्धि देने वाले नहीं होते । 
इन्द्रियो की इस सहज चंचलता फो दृष्टि मे रखते हुए दही वेद में भक्त बड़ी 
व्िनस्रतासेप्रभसेप्राथंना करता है- 
प्रोरेम्‌ । इमानि यानि पेचेन्दरियाणि सनः 
षष्ठानिमे हृदि ब्रह्मणा संक्षितानि । 
यैरेव ससृजे घोरं 
तेरेव क्ञान्तिरस्तु नः ।। ध्रथवे १६।९।५। 
ये जो पांच इन्द्रियां हँ मौर जिनके साथ छठा मन है, ईश्वर कपा से जिनका 
तीव्रता के साथ मेरे हृदय में स्थान है, जिनके द्वारा ही भयंकर कायं किये जाते, 
इन इन्द्रियों प्रौर मनकेद्वाराही हमे शान्ति प्राप्त हो। 


क्या इच्विय नान्न संयम का उपायहै? 


प्रन पदा होता है कि जब इन इद्रियों द्वारा इतने भयंकर परिणामों की 
संभावना है भौर जवये बारम्बार कुमागं की गोर प्रोरित करती रहै, तवक्यों न 
नका नाश ही कर दिया जाए ? ^न रहेगा बांसिन बजेगी बांसुरी कुछ लोग 
एसा ही कहते प्रौर मानते है । इतिहास मे एेसी कई घटनाएं मिलती है जहां इस 
त घारणा काशिकारहो व्यक्ति ने श्रपनी किसी इन्द्रिय का नाश ही कर 
दिया । ‡ 


बौद्ध इतिहास की घटना है । एक युवक बौद्ध भिक्षु किसी गृहस्थ के घर 
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: “भिक्षा मांगने गया । वहां एक रूपवती कन्या को देख मुर हो गया ओौर कन्या भी 

` उस युवक कौ ओ्ओर विशेष श्रा्ृष्ट हो गयी । भिक्षु ने विहार में वापस श्रा, श्रपनी 
इस मानसिक निव॑लता का वरणंन अधने गुरु से क्रिया । उसने भिक्षु को आदेश दिया 
कि वहु प्रपनी दोनों अरिं फोड़ दे । शिष्य ने गुरुके आदेण का तत्काल गालन किया । 
पर क्या यह्‌ समुचित कहा जा सकता है? क्पा राख फोड़ देने मात्रसे उस रूपवती 
कन्या का ध्यान उसके मन से निकल जाएगा ? मानसिक वासना तो फिर मी रहेगी । 
क्या श्रां का नाण करऊे इस युवक ने अपने भ्रापको भ्राजन्म प्रभु की सुरम्य सृष्टि 
के दशंन, महापुरुषों के साक्षात्कार श्रीर्‌ सत्‌ ग्रन्थों के पठन-पाठन से वचित 
नहीं कर लिया । क्या वह समस्त आयु के लि्‌ दूसरों पर ग्राधित नहीं हो गया? 
इसी प्रकार एक ऋषि वालक दवारा श्रपते भाई के उद्यान मे से फल को चोरी से वृक्ष 
क्ते तोड़ लेने पर दंडस्वरूप अपने हाथ को काट लेने का वर्णन भी मिलता है। 
कुच भावुक व्यक्ति अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्थवा काम 
क श्रावेग क्रा निरोध करने मे अपने को श्रशक्त समभ गुप्तन्द्रिय को ही काट डालते 
देवे गये ह । हम स्वयं एक देते व्यक्ति को जानते है जो सुपलित मौर सामाजिक कार्य 
कर्ता था । उपने अपनी गुपतन्दरिय काट डाली थी । पर उसके जीवन में एक समय 
रेसा श्राया जव उवे विवाह करने की प्रबल आकांक्षा हई । विवाह हो गया । पत्नी 
सवाय श्रौर आते ही पति कौ यह्‌ स्थिति देखी । तव उस बड़ी घृणा हई । यह धृणा 
करलं ही दिनों मेँ भयंकर पारस्परिक कलह म परिणत हो गयी ॥ परिणामतः, उसकी 
पत्नी उसे छोड किप्री दूभरे के साथ भाग गयी । अव उस सामाजिक कायेकर््ता का 
-जीवन पहले मे भी प्रलिक दुःखपूणं हो गया । 


सुरदसिक्ा पछतावा 


हिन्दी ॐ सुविख्यात कच श्रौर लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी ने पनी पुस्तक 
"कविता कोमुदी'" घं सूरदास कवि का परिचय देते हृए लिखा है-- 
सुरदास जन्म के अन्धे न थे । एसी कहावत है कि एक वार ये एक्‌ युवती को 
देखकर उक्ष पर मुग्ध हो गए । उसकी ओर एकटक ताकते हुए ये बहुत देर तक खड 
रहे \ श्रन्त म वहु युवती इनके पास स्वयं श्रायी रौर कहने लगी- “महाराज, क्या 
आज्ञा है ?" सुरदा को उस समय अपनी स्थिति पर बडी लज्जा आयी । इन्दोने 
यह दोष आंखों का समभ कर उस युवती को कहा कि “यदि तुम मेरी आज्ञा 
भानती हो तो सुई से मेरी दोनों आंखे फोड़ दो ॥'' युवती ने आज्ञानुसार एसा ही 
किया । तव से सुरदाष श्रये हो गये । भक्तमाल मे लिखा है कि सूरदास जन्म के अंधे 
ये । परन्तु इस पर सहसा विश्वास नहीं होता, क्योकि इन्होने अपनी कवितामें 
रंगों का, ज्योति का श्रौर अनेक प्रकार के हाव-भावों का ेसा यथाथ वंन किया है 
जो विना आंख पे ठेे, केवल सुनकर, नहीं किया जा सकता । ८ 
(प° १९२, १६५४ का आ्आाढवां संस्करण) 


ठेसा प्रतीत होता है कि श्रपनी भ्राखो का इस भ्रकार विनाश कर सूरदास को 
जीवन समे पदतावा भी हुभा । वे भ्रपने एक पद मे कहते है-- 
ऊधो ! श्रंखिां भति अनुरागौ । 
इक टक मग॒जोदति भरु रोदति भूलेहु पलक न लागौ ५ 


इन्द्रिय नाण से पाप नाश नहीं होता । श्री कृष्णने गीताके ३।६९ दलोक 
मे इसे मिथ्याचार नाम दिया ह । इसलिए उत्तम पुरुष कौन है--इसका उत्तर गीता 
मे इस प्रकार दिया गया है-- 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्थारभतेऽजु न । 
कमं न्द्रयैः कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ।\३।७। 


हे श्रजुन ! जो मनसे इन्द्रियों को रोककर विषयों ते प्रसक्तं रहता हुभा 
अपना जीवन चलाता है, वही श्रोष्ठ पुरुष है । जिस व्यक्तिने इस प्रकार चित्तकी 
शुद्धि मौर मन के संयम वारा भ्रपने सं ल्प-विकल्पो को उच्च स्तर तकं पर्चा दिया, 
वही जीवन मे सफल हा । हमने ऊपर परुरदास का उद।ह्रण॒ दिया जिपने अपनी 
आंखों को फोड पाप के सम्मव हार स्वीकार की । इससे टीकं विपरीत गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन कौ एक घटना है । इन्होंने अपने काम वासना के मानसिक विचार 
को संयम द्वारा प्रमु भक्ति के उच्च स्तर तक पर्चा दिया । 


गोस्वामी त॒लसोदास द्वारा काम वासना विजय 


घटना इस प्रकार है । तुलसीदास युवाकाल में बड़े कामुके श्रौर अपनी पत्ती 

रत्नावली के प्रति अनन्य आसक्त थे । इनकी पत्नी जव एक बार श्रपने पीहुरं चली 
गई तब तुलसी इस पत्नी-वियोग को सह न सके । वह रातों रात एक बरसाती नदी 
फो पार कर अण्ने ससुराल पर्वे ¦ लोक गाथा के अनुसार, नदी को पार करनेके 
लिए उन्होने जिसका सहारा लिया, उसे अपनी कामान्धतां के कारण पहचानमे का 
प्रया भी न किया । वह्‌, वस्तुतः एक हाव था । जिस समय ससुराल पहुंचे उस 
समय भ्राघी रात हो चुकी थी 1 पत्नी ऊपर चौवारे पर सो रही थी । तुलसी भाटपट 
किसी नीचे की श्रोर लटकती रस्सी के सहारे उपर चढ़ गये । यहां फिर लोकगाथा 
के गनुसार वह रप्सी नहीं थी; एक लम्बा सापथा। पर गोस्वामी तो कामान्ध 
थे । उनके लिए तो एक-एक क्षण भारी हो रहा था। जव ऊपर पचे श्रौर द्वार 
खटखटाया तो रत्नावली एक दम चौक कर उटी । हार खोलते ही अपने पति कौ 
इस कुवेला मे देख; भोचक्को हो गई । जब तुलसीदास ने श्रपनी विरह व्यथाको 
बताते कामवासना प्रकट की, तव रत्नावली ने पति के इस आवेग को घृणित बताते 
हए निम्न शब्द कहे-- ठ 

लाज न लागत पु को, दौरे यहु नाथ । 

धिक्धिक्‌ एसे प्रेम को, कहा कहौं में नाय॥। 

अस्थि चरम मय देह नम, तामे एेसी प्रीति। 

तैसी जोशभौ ईह महं, होति न तव भव भीति ॥ न 

पत्नी के इन शब्दो ने गोस्वामी जीके ज्ञान चक्षु खोल दिये। काम ज्वर्‌ 

का श्रावेग तत्काल शांत हो गया । हृदय में एेसी विरक्ति मायी, कि ततक्षण वहां श 
वापस जा प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गये । रामचरित मानस सदश एेसा अनुपम ग्रन्थ 
लिखा जिसे तत्कालीन पतनोन्मुख आयंजाति में नव जीवन का संचार हो गया। 
यह ग्रन्थ आज भी-सेकडों वषं के बाद-न केवल भारत किन्तु ,विश्व सादित्य मँ 
भपना मूवंन्य श्रौर भ्रद्वितीय स्थान रखता है । तुलसीदास ने अपने मानसिक विकार 
काभ्रभु भक्ति से प्रक्षालन कर उसे उच्चतम पद तक पटच दिया । 
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पापका मूल इन्द्रियां नहीं, उनका नाण करने से पापका उन्मूलन कभी 
नहीं हो सकता । पाप के बीज तो मन में हँ । इसलिए मानसिक शुद्धि से ही इन्द्रियां 
वण में श्रा सकती हँ । केवल बाह्य स्वरूप का परिवतंन कर देने से मन का परिवतंन 
नहीं हौ सकता । कबीर कहता है-- । 
केसन कहा विगारिया जो सूडोसौ वार। 
सन को क्यों नहीं मू डिये, जामे विषयं विकार ॥ 
मानव के हृदय मे निरन्तर पाप-पुण्य का संग्राम चलता रहता है । इसी कों 
शास्त्रों मे देव-असुर संग्राम, कई प्रकारके प्रलंकारों श्रौर कथाश्रोंसे, का नाम दिया 
गया है ! ुरवीर वही है जो इस आम्यन्तरिक युद्ध में पाप की सेना का डट कर सामना ` 
करता है श्रौर कमी पराजय नहीं माचता । कबीर के शब्दों मे-- 
सुरा नाम धराई के, अब का उरपं वीर। 
मडि रहुन भेदान मे, सन्मुख रहना तीय 
वेदिक घमं नें इद्दरियों की श्रेष्ठता 
वैदिक घमं में इन्द्र्यो को कहीं भी गहत नहीं माना गया 1 स्वयं “इन्द्रिय 
शब्द ही वड़ा अर्थपूणा है । इसकी घातु है "इदि परमेश्वर्ये” इस धातु से “रन्‌ ' 
प्रत्यय होकर “८दनद्र'" शब्द सिद्ध होता है । इसका अथं है “य इन्दति परमेरवयंवान्‌ 
भवति स इन्द्रः" । जो अखिल रष्वं युक्त है, इससे परमात्मा का नाम “इनदर” है । 
इस “'इ्दर'' शब्द से ही निपातनात्‌ घम्‌ प्रत्यय होकर इन्द्रिय" बनता है, जिसका 
अथंहैकिजोप्रमु प्राप्ति के लिएु सहायक है| हलायुच कोश के अनुसार “ इन्द्रियम्‌" 
का लक्षण॒है ““इन्द्रस्यात्मनो लिगमनुमापकम्‌'" '“इन्द्रंण ईइवरेण सृष्टम्‌ --श्र्थात्‌ इन्द्र 
के (आत्मा) के चिह् का जो मापकर साधन है वह्‌ इन्दर्‌ श्रौर इन्द्र ईषवर्‌ से जिसकी 
रचना हुई हो वह्‌ इन्द्रिय है । जव मानव देहहाराही मोक्ष प्राम्ति जौर ईडवर दशन 
हयो सकते हँ रौर वह देह तभी सम्पू कहा जा सकता टै जब कि इसमे इन्द्रियां 
चेष्टाणील हों; तब स्पष्ट है कि इस लक्ष्य वी प्राप्ति स्वस्थ इन्द्रियों सहित अ 
शरीरमेंही हो सकती है, अन्य किसी भी शरीर से नहीं । इन्द्रियो को “करण 
भी कहा गया है जिसका अथं है “साधन"' । ये “करण दो ध्रकार के है, एक 
“"बहिःकरण'' मौर दूसरा “श्रन्तः करण" । “बहिः करण” मं पांच ज्ञानेन्दियां भ्रोर 
पाच कर्मेन्द्ियां है, रौर “प्रन्तः करण'' के अन्तगंत “सन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार' 
ये चारों हैँ । इसे “अन्तः करण चतुष्टय" भी कहा गथा है । इन्दि रूप्‌ इस “बहिः. 
करण, साधन की उपेक्षा व नाश करके “'्रन्तः करण” किंस प्रकार साथंक हो सकता 
है श्रौर किस प्रकार “साध्य भ्र्थात्‌ मानव जौवन के लक्ष्य मोक्ष पद की प्राप्तिहो 
सकती है ? 2 
उपनिषदों में इन्द्रियों को “ख'' नाम से कहा गथा है । कठ उप० ४।१ मे. 
“ख” नाम से इन्द्रियों के कायं का निम्न शब्दों मे वणेन किया गया है-- 


पराचि खानि श्यतुणत्‌ स्वयंमू- त 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पयति नान्तरात्मन्‌ । 
कदिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌, 
प्रावृत्तचक्षुरमृतत्व मिच्छन्‌ । 








1 वठतालः कका कतं एनत (ता. 0१0००८०, ०64 1 816 गि. \/2111110118 9118511 0661101) 48171101. 01011260 0\/ 6068101 








"पीडित ओर जजेरित शरीर से भला कहौं सन्ध्या, 


स्वयंभू अर्थात्‌ परमात्मा ने (खानि) इन्दियों को द श्रोर जाने ५ 
-बनाया है, इसलिए मनुष्य बहिमुखं ही रहता टै, अन्तमु य नहीं होता । 
अमत की इच्छा करने वाला कोई श्रनोखा मनुष्य ही सा होता है जो बाह्य विषयों 
चे मपनी इन्दियों को हटाता ओर अमृत की इच्छा करता हशर भीतर कौ श्रोर 
देवता है । इस “ख कँ साथ जव “सु उपसगे लग जाय तव वह॒ _““सुख'' कहा 
जाता है, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों के अनुकूल हो । जव “दुः उपसग लग , जाय, तव 
““दुःख'” कहा जाता है अर्थात्‌ जो इन्द्रियों ५ प्रतिङ्कल हो क फलतः ““सुख'* ८८दुःख 
की इकार श्रौर मूल श्राधार इन्द्र्यांही हँ! वेदिक धमे में तव इतके नाशके लिए 
-कंसे कहा जा सकता है ? < 

उपनिषदों के अनुसार, प्राचीन काल में भ्राचायं श्रौर शिष्य--दोनों निम्न मंत्र 


का पाठ करे पठन-पाठन प्रारम्भ करते थे-- 


श्राप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ प्राणहचक्षुः, 

भोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, 

सवं ब्रह्मौपनिषदम्‌ 1 माऽहं ब्रह्म निराकुर्याम्‌, 

मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणं मेऽस्तु, 

श्रनिराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि निरते 

य उपनिषत्सुःधमस्ति मयि सन्तु ते मयि सन्तु 1 

मेरे समस्त अंग पुरंतः पुष्ट हों, मेरी वाणी, प्राण, चु, ज्ञान इत्यादि 

इन्द्रियां बलिष्ठ हों । यह्‌ सब साधन ब्रह्म के समीप उपस्थित होनेकेटैं। मैँब्रह्यकी 
उपेक्षा न कर श्रौ ब्रह्म भी मुभे अपनी कृपा से वंचित न करे, इस प्रकार नँ ब्रह्य 
सेकभौञपनेको दूर न समभू । इस प्रकार प्रात्पा पे सदा ब्रह्य का ध्यान 


शो । उपनिषदों मे जो धमं, अर्थात्‌, शिक्षाएं वणित है, वह॒ सव मेरे अन्दर हो, वह्‌ 
“सव मेरे भ्राव्मा मे विमान रहं । 


रोगी शरीर ईइवरभवित नहीं कर सकता 
वेदिक्‌ धमं भें इस प्रकार इन्द्रियों से युक्त मानव देह के स्वस्थ-पुष्ट होने की 
-जहां प्राथना है, वरहा साथ ही इस श्रात्मा को सदा प्रभु अपति करनेकी प्रेरणा है। 
स्वस्थ शरीर ही धमं मागं पर चलता हृञा ब्रह्म दशंन कर सकता है । इसी लिए 
मायुवेद के प्रारम्मर में ही चरक ऋषि ने यह घोषणा कर दी कि-- 
शरीरमाद्यं खलु धमे साधनम्‌ ! 


घमं पालन का सबसे पहला साधन शरीर ही है । (स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर 
में ही रह सकता है ।* (8०7१ 5०] 7 2 ऽजा 0०५४) रोगं रौर व्याधियों से 
उपासना, ध्यान, योग इत्यादि किये 


जा सकते है ? क्या रोगग्रस्त व्यक्ति किसी प्रकार भी धमं ओर कत्तव्य का पालन कर 


सकता है ? विविध शारीरिक दुबेलताश्रो, कष्टो ओर पीडाभ्रों मे फंसा व्यक्ति क्या 
कभी मोक्ष पद प्राप्ति की दिशा मे अग्रसर हो सकता है ? इसीलिए वेदों में श्रनेक मंत्र 
हसे हैँ जिनमें इन्वियों श्रौर शरीरके विविध अंगों के पूशंतः पुष्ट रहने ओौर दीर्घायु 


भ्राप्त करने की प्रार्थनाएं की गयी हँ । इस सम्बन्ध में कुं वेद मन्त यहाँ उपस्थितः 
"क्रिये जति है- 
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वेद में पुष्ट इन्दियों श्रौर स्वस्थ शरीर की प्राथनाएं- 


(१) इन्द्रियां ऋषि" हैँ 


ओम्‌ । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः श्रीरे 
सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो लोकसोयुस्तत्र जागृतो | 
परस्वप्नजोौ सत्रसदौ च देवौ ॥ यजु° ३४।४५; 
इस शरीर मं सात ऋषि ह--पांच ज्ञनेन्द्रां ओर कमेन्द्ियो के प्रतिनिधि 
रूप दो इन्द्रियां- हाथ म्नौर पांव । ये सातो ऋषि विना श्रालस्य के इस शरीर 
की रक्षा करते हैँ । यह सातो ऋषि ( इन्द्रियां ) रात को विश्राम कृरते हँ पर जीव 
ओर ब्रह्म ये दोनों देव उदा जागते हृए इस शरीर मं विद्यमान रहते हं । 
(२) शरीर € द्वारो वाला कमल श्रौर देवों कौ श्रनेय नगरी 
(क) श्रो३म्‌ । पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगु णेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्यचक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदोविदुः ॥ 
श्रथवं १०। ८1 ४३ 
सत्त्व, रजस्‌ श्रौर॒तमस्‌--इन तीन गणो से धिरा, नौ हारो वाला-दोः 
आंख, दो नाक, दो कान, १ मुख, दो पायु-उपस्थ--यह कमल सदश शरीर दैः 
जिसमे पूजनीय ब्रह्म सहित आत्मा रहता है । ब्रह्य वेत्ता उपने जानते हे । 
(ख) श्रोदम्‌ । श्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोकः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ 
श्रथवं १०। २1३१ 
देवों की न जीती जा सकने वाली नगरी के आठ चक्रश्रौर € दार ह । उस 
नगरी मेँ प्रकाश से चिरा श्रा सुव्ररंमय आनन्द तक ले जाने वाला कोष है ॥ शरीर 
के भीतर श्राठ चक्र ह (१) मूलाघार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणि परक (४) सय॑ 
चक्र (५) भ्रनाहत (६) विशुद्धि चक्र (७ ) आज्ञा चक्र (८) ब्रह्म चक्र । 
(ग) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ । १। १ में इसे “ब्रहमधुर'' कहा गया हे 
श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्ड रीक वेहम्‌ । 
तस्मिन्‌ यददन्त स्तदन्वेष्टव्यं तद्‌ वाव विजिज्ञासितत्यम्‌ ॥ 
इस ब्रह्मपुर (ईश्वर दत्त नगरी) मे जो कमल रूप छोटा स्थान है, उसके 
भीतर स्थित “भ्रात्मा"" को जानना-देखना चाहिए । 
(३) शरीर पत्थर कं समान दृढ हो 
ध्रोञम्‌ । एह्यदमानमा तिष्ठाहमा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विहवे देवा श्रायुष्टे शरदः शतम्‌ ॥। 
श्रथव २। १३१. 


४ 











क 
~ 


| 
| पत्थर सदश दृढ़ शरीर पर ह जीव ! तेरा पूणं भ्रधिकार हो, तेरा यह्‌ 
। स्थूल देह पत्थर समान दृढ़ हौ, सम्पूणं दिव्य गुण तेरी आयु को १०० वष कर । 
(४) हमारे शरीर बलवान्‌ हों 
म्नोरम्‌ । बलं धेहि तनूषु नो बलसिन्द्रान्‌ त्सु नः। 
। बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा श्रसि॥ 
ऋग्‌ ३।५३॥ १८ 
हे बलधारी प्रभो ! हमारे शरीरो मे वल दो, हमारे रथ वाहकों मे वल हो, 
-हमारी सन्तान के लिए ओर हमारे जीवन के लिए बल दे क्योकि तु दही 
। -बलदाता है। 
| (५) मेरी सब इन्द्रियां बलवान्‌ हों 


(क) वाङ्म श्रासन्नसोः प्राणर्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः । 
ध्रपलिताः केशा श्रोणा दन्ता बहु बाह्वोबेलम्‌ ॥ 
(ख) ऊर्वोरोजो जंघयोजंवः पादयोः| 
प्रतिष्ठा श्ररिष्टानि मे सर्वात्मानि मृष्टः।) 
भ्रथव १६९ ।६०। १-२ 
मेरे मुख मे वाक्‌ शक्ति, मेरी नातिकाओं मे जीवन शक्ति, आंखों ये दशन 
शक्ति, कानों में श्रवण शक्ति, सदा विद्यभान रहे ! मेरे वाल काले रहै, मेरे दति 
निवल न हो, मेरी भृजाग्रो, जाघो, गों श्रौर पैरों में वल, शक्ति, वेग, दढता हो, 
मेरे सब अंग नुटि रहित हों, मेरा सम्पूणं देह निर्दोष हो । 

(६) वेदिक सन्ध्या का प्रारम्भ जहां विश्वमात कै लिए कल्याण की प्राथनां 
से होता है, वहां अगले मंत्रो मे ““ग्रोरेम्‌ वाक्‌ वाक्‌" इत्यादि श्रौर “ग्रो रम्‌ भू-पुनातु 
शिरसि" इत्यादि द्वारा शरीर को सब समस्त श्रापादमस्तक इन्द्रियों के वलवाचु होने 
क्लौर प्रत्येक अग की आस्यन्तरिक पवित्रता की प्राथेना की गयी है। सन्ध्या के 
उपस्थान मन्तो मे ““तच्चक्षु देवहितं पुरस्तात्‌" इस संव द्वारा १०० वषं तक देखने 
१०० वषे तक जीने, १०० वषं तकर सुनने--इस प्रकार १०० वषं तक समस्त शरीर 
-के स्वस्थ श्रौर नीरोग रहने की प्राथना प्रभू सेकी गयी है। 


मोक्ष के लिए मानव शरीर ही साधनहै 

वेदों के सेकडों मंत्र इन्द्रियों की पुष्टि, शरीर की नीरोगता श्रौर पुणं स्वास्थ्य 
तथा न्यूनतम १०० वषं तक कौ आयुवेद में पानव कौ श्रायु ४०० वषं तक कही 
गयी दै-के सम्बन्ध मे हँ । पर हमने यहां नमूने के तौर पर कुष्ठं थोड़े ही मंत्र 
उपस्थित्त कयि हँ । वैदिक वाडःमय के अनन्य भ्रनेक ग्रन्थों से भी वेदोक्त शरीर, 
इन्द्रिय ओर श्रायु सम्बन्धी उपदेशों की पृष्ट की जा सकती है । संक्षेपतः, इन्द्रिय युक्त 
शरीर को एक मात्र घृणित त्याज्य, हेय श्रौरं उपेक्षणीय न बता कर श्रात्मा के 
लिए देव-मन्दिर श्रौर मोश्न साधक कहा गया है । यह टीकर है कि शरीर पांच 
भौतिक है, नाशवान्‌ है श्रौर शरीर के स्वामी आत्मा की उपेक्षा करना सवेथा भ्रनुचित 
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है । पर, मानव योनि ही एक ठेसी योनि है जो भोग योनि के साथ कमं योनि भी है। 
अन्य सव योनियां केवल भोग योनियां ही है। यहां जीव मानव योनिमें 
जाकर पूवे जन्म के संचित कर्थ का फल भोगता है, वहां नये कमं भीतो करने है। 
विना पांचमौतिक्त शरीर धारण किये, सुकष्मातिसृक्ष्म, अणु रूप ्रात्मा किस प्रकार 
कमं कर सकता है ? यदि महार क पास मिट्टी ही नहो तो वह्‌ घड़ा कंसे बना- 
एगा ?इसी लिए सांख्य दशन यें “ अंध-पगु'" न्याय से ग्रात्मा को पंगु भौर पंचभतात्मक 
प्रकृति को जंघा कहा गया है । पंगु ग्रामा भ्न्ध प्रकृति के कन्ये पर ही बैठकर 
इस जगत्‌ मे अमृतपद के लक्ष्य तक्र प्च सकता है । श्रात्मा, स्वरूप से, श्रविनाशी, 
भ्रजर, भ्रमर, नित्य इत्यादि है ओर शरीर का ग्रन्त भस्म के साथ है । पर, यह्‌ प्रमु 
को प्रद्मूत लीला दै कि दोनों का संयोग अनिवायं है 1 जव उपनिषत्कार आत्मां 
को शरीर रूपी रथ का स्वामी कहते है तव बिना रथ के वहु रथी कंसे वनं सकता 
है ? वह राजा कसा जिसकी प्रजा का कोई श्रस्तित्व ही नहीं है। 


शंकर हारा मानव शरीर कौ घोर निन्दा 


शरीर श्रौर उसके अंग इन्द्रियों के प्रति इस प्रकार कीं धृणा, हीनता श्रौर 
गर्हा कौ भावना बौद्ध सत ओर उससे प्रभावित नवीन वेदान्त की भ्रान्त 
शिक्षाकराही परिणाम है । शंकराचार्य विवेक चूडामणिमें निम्न एनोकों मे शरीर 
की कितनी निन्दा करते है :-- 


(१) शरीर पोषणार्थौ चन्‌ य आत्मानं दिदृक्षति 
प्राहं दारधिया धृत्वा नदीं ततु स इच्छति ॥८६॥ 
(२) त्वङ्‌ मासं ₹धिर स्नायुमेदोमञ्जास्थिसंक्कलम्‌ । 
पूणं सूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्चमिदं वपुः \\=९॥! 

जो शरीर पोषण में लगा रहकर भ्रात्मतत्तव को देखना चाहता है, वह मानो 
काष्ठ-वुद्धिं से ग्राह को पकड़ कर नदी पारं करना चाहता है 1 

त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु [ तस | मेद, मज्जा ओर अस्थियों कां समूह तथा 
मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देहं श्रति निन्दनीय है । 

बौद मतभौर शंकराचायं कै श्रनुयायियों द्वारा भारतके मध्य युणमें 
भ्रसारितं इस भ्रान्त शिक्षाका ही यह्‌ परिणाम हआ ज्रि भारत करई प्रदियों तक 
विदेशियों का दास रहा । शरीर भ्रौर एेहिकर उन्नति की सर्वथा उपेक्षा कर भारत को 
इतना नपुसकं वना दिया गयाक्रि हजारों पील दुर पश्चिभ एशिया बौर युरोपके 
विदेशी आक्रान्ताओं से सदियों तक्र पददलित होताः रहा । तल्ालीन राजा भौर शासक्र 
प्रपते कत्तव्य से विमुख हो संन्यासी बनने के लिए उतावले होने लगे । गृहस्थ 
श्रानम को भ्रति निन्दनीय समभने लगे! आज भी भारत घे, विशेषतः हिन्दु मे, 
एेसे गुरुभं सौर शवतारो की बाढ ब्रायी हुई है, जो स्वयं तो श्राधुनिकतम भोग~ 
विलासो में प्रस्त हँ ओौरप्रेतुन सम्पत्ति के स्वामी हँ पर जनता कों शरीर, समाज, 
राष्ट श्रौर सम्मिलित पारिवारिक जीवन भी सवंथा उपेश्ना करने श्रौर एकमाव 
शरपने को ही जगत्‌ तारक तथा “भवभीति उद्धारक" की इद्तिहार बाजी करतेः थकते 
नहीं है । 
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मध्य युग तिमिर नाशक ऋषि दयानन्द 


इस अन्धकार पूं, विदेशियों से पादाकरान्त, संकुचित विचारों के कटघरे मेः 

बद्ध, ालस्य श्रौर निरद्यम के शिकार ॒रूढिग्रस्त, व्यक्तिवाद के पूजक, मघ्य युगः 
भारत के कई सदियों के पश्चात्‌ १६वीं सदी मे उत्पन्न रथम महापुरुष जीर युगद्रष्टा 
महषि स्वामी दथानन्द सरस्वती थे जिन्होन सवक्ते पहले ऊकिक ओर पारलौकिक 
दृश्य-सदृश्य, शरीर ओर भ्रात्मा, गृहस्थ श्रोर संन्यास, व्यक्ति श्रौर समाज, राजा भौर 
प्रा, जगत्‌ व्यवहार श्रौर ईश्वर पुजा, भक्ति ओर शक्ति, राष्ट ओौर राज्य शासन, वणेः 
ओर स्ाश्चरम इत्यादि सबका युक्ति युक्त सासंञजंरसय, सरतुलन श्रौर एकीकरण किया । 
वह्‌ पहले महापुरुष थे जिन्टोने विदेशी छाक्रान्तायो के विरु शंख नाद करते हुए 
भारत को एक सूत्र मे आवद्र ओौर संगति करने का आह्वान किया तथा "पुं 
स्वतंत्रता" का जयघोष क्रिया । महषि दयानन्द ने भ्रपने समस्त ग्रन्थो भे राजा-प्रजा,. 
गुरु-शिष्य, राष्ट्‌-व्यक्ति, ब्रहमचयं, गृहस्थ, दान प्रस्थ, सन्यास, चारोंवर्ण, श्रात्मा-शरीर 
ईश्वर भक्ति, मौक्षप्राप्ति, जगद्‌ व्यवहार इत्यादि प्रत्येक की युक्ति संगत मीमांसा कौ 
है । शंकर ने जिस गृहस्थ प्राश्रम, नारी, शुद्र, शरीर इत्यादि की कटुनिन्दा कीश्रौर 
इन्हे त्याज्य बताया, महपि दयानन्द ने इनेका वेद की श्राजानुसार, उचित स्तर पर 
पुनः संस्थापन किया है । महि के निम्न शब्द कितने सारपूणं ओौर हृदयग्राही है -- 
“सदा स्त्री पुष ˆ" ˆ“ प्रथमं हृदथ मे परमेहवर फा चिस्तन कर ध्मः 

मौर अथं का विचार किथा करे मौर घमं ओर अथं के अनुष्ठान वा उद्योग करने 

मे कभी पीड़ा भी हो, तथापि घमं युक्त पुरुषार्थं को कभौ न छोड़ । किन्तु सदा 
क्षरीर भौर आत्मा कौ रक्षा के लिए युक्त श्राहार-विहार, भौषघ सेवन, सुषथ्य 
आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक ओर पारमार्थिक कत्तव्य कमे कौ 
सिद्धि के लिए ईइवर की स्तुति, प्राना उपासना भी किया करे कि जिससे 
परमेऽवर की कपा दृष्टि ओर सहाय से महा कठिन कायं भ शुगमता से सिद्ध 

हो सके" (संस्कार विधि २२बां संस्करण पृष्ठ २०४) 


मार्याभिविनय मे एक मंत्र की व्याख्या करते हुए महपि कितने सार्थक शब्दौ 

भे जगत्‌ भौर मोक्ष--दोनों के श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस की भावपूणं प्रा्थेना कसते है- 
हे प्रजापते ! मुकको अच्छी प्रजा पूत्रादि, हस्त्यक्व, गवादि, उत्तम पशु, 

सर्वोत्करष्ट विद्या श्रौर चक्रवर्तीं राज्यादि परमंङवयं जो स्थिर परमसुखकारक्‌ 
उसको शीघ्र प्रदान करं । हे परमव्य ! सर्व॑या मुभको सव रोगों से चुडाके 
परम नैरोग्य दे. अत्यन्त दीन होके यही मागता ह कि भै श्राप भौर मापकी 
भ्राज्ञा से भिन्न पदाथं से कभी प्रीति न करू ।-हि प्राणपते | प्राण्रिय, प्राण- 
पति, प्राराधार, प्राणजीवन, सुराज्यप्रद ! मेरे प्राणवाले आदि श्रापहीहौ। 
मेरा सहायक आपके बिना कोड नहीं है। हे महाराजाधिराज } जसा सत्य 
न्याययुक्त, अखं डित, आपका राज्य है, वेसा न्याय राज्य हम लोगोका भी 





भ्रापकौ गरस स्थिर हो 1" `हे धर्मधीश | हमको धमं मे स्थिररखो। हे | 


करुणामय पिता ! जैसे माता श्रौर पिता श्रपने सन्तानो का पालन करते है" वैसे 
ही आप हमारा पालन करो 1" 
( श्रार्याभिविनय आयंसा हित्य भवन, नयी सड़क, दित्ली, प° ६९७१ ) 


इन प्राथना शब्दों से स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द की दृष्टि कितनी व्यापकः । 
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गम्भीर, हू र्गामी, उच्च भौर संग्राही थी । ऋषिवर मानव जीवन के हिक भौर 


पारलौकिक रूप-दोनों को अविभाज्य भौर परस्पर सवं रूपेण आवद्ध समते थे । 
श्र्वत्थ से सोमरस प्रवाहित 


श्रएवत्थ'' शब्द के दूसरे श्रथं के श्रन्तर्ग॑त-- जिसकी हमने इस भघ्यायर्मे 
आपततः व्याख्या की है--इच्द्रिय, शरीर श्रौर इनके स्वामी आत्मा के कार्य -विकास 
के उटरध सन्निहित हैँ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ अष्टम प्रपाठक, पचम खंड के तीसरे श्लोक 
मे कहा गया है कि “हृद्य में निरन्तर एकं यज्ञ हो रहा है । इसी को “भपराजित” 
ब्रह्मपुरी कहा गयः है । वहां एक सरोवर है जिसका नाम है ““दैरंमदीय'"- भ्र्थात्‌ 
श्रानन्द का स्रोत । इस स्रोत कै पास “श्रइवत्थ'' वक्ष है जिसप्ने सदा सोमरस टप- 
कतां रहता है । ऋषि फे शब्दों मे-- 

“तदे रमदीयं सरसादशवत्थः सोमसवनः'* 


उपनिपद्‌ के इस प्रलंकरार का अभिप्राय यही है कि जिस समय यह सशरीर 
जात्म) ब्रह्मलोक आनन्द समावि-में प्रवेश करता है, तव इस विद्व की अ -|-इव ~| 
श लण-क्रण॒ नं भगुरता का श्रनुभव करता हुश्रा आत्मा अमरता भौर भ्रानन्दधारा 
रूपो सोमरस के सतत प्रवाह का भ्रनुभव करता है । अमरता के इस सोमरस के भरने 


के समीपही संसार कौ निस्प्ारताका ज्ञान कराने वाले पौधे भी लहलहा रहै है । 


ऋपि कहते है कि उपासक बाहर “विड'* से मुह फेरकर भीतर “ब्रह्य की श्रोर ले 
जाए श्रौर सोमरस का निर्वाधि पान करता रहे । 





६ 
“न्यग्रोधः, “पिप्पल ओर “पलाश” 


(क) स्थग्रोध 


द प्रध्याय में हमने छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे वणित “न्यग्रोध” वृक्ष का 
संकेत किया है । इस उपनिषद्‌ के छट प्रपाठक के पहले लंड से १६ खंड 
तक एक आख्यान आता है । अरुण ऋषि का पुत्र खेतकेतु बालक था । उसे पिता 
ते कहा- सौम्य ! किसी भ्राश्रम में ब्रह्मचयं त्रत घारण कर विचा प्राप्त कसो । हमारे 
कुल मे एेसा कोई नहीं हुआ जो वेदों का अध्ययन किये विना “ब्रह्मबन्धु” ही रह्‌ 
गया हो, श्र्थात्‌ उसकी योग्यता केवल इतनी ही हो कि वह्‌ “(ब्राह्मणों का बन्धु" 
सम्बन्धी हो, स्वयं कछ न जानता हो । 

पिताकी आज्ञा से इवेतकेतु भ्राचायं कुल में गया भ्रौर १२ वषं तकवेद 
पदता रहा । जब वह्‌ वापस आया, तब कुछ श्रभिमानी हो गया । पिता को उसकी 
यह्‌ अकड़ पसन्द न भ्रायी । उसने उवेतकेतु से पदा क्या तुम “भदेश” का अथं 
जानते हो ? ब्रह्मचारी ने कहा-माचायं ने “मादेश” के सम्बन्ध में तो कोई शिक्षा 
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नहीं दी । शायद वहु न जानते हों, अथवा भूल गये हों । मव घ्रापही कृपा कर वता 
दीजिए 1" पिता ने कहा-“मिट्टी, लोहा, सोना इत्यादि से निमित पदाथं, वस्तुतः, 
एक ही मूल प्रकृति से निमित हैँ पर एक अदृश्य शक्ति से अपने स्वरूप में स्थित है, 
बस, यही देश है । इस उपदेश का व्याख्यान करते हए पिता संसार कौ विभिन्न 
वस्तुओं का उदाहरण देते ह । इसी प्रसंग मे वह्‌ उवेतकेतु को समाने के लिए इस 
विश्व की उपमा “न्यग्रो वृक्ष सेदेते हुए छठे प्रपाठक के शरवे खण्ड मेँ 
कहते ठ -- 
न्यग्रोध फलमत श्राहरेतीदं भगव इति ! भिन्धीति ! भिन्नं 
भगव इति । किमत्र पहयसीव्यण्व्य इदेमा धाना भगव इत्या 
सामङ्खेकां भिन्धीति । भिन्ना भगव इति । किमन्र पश्यसीति ¦ न 


किचन भगव इति । 

मर्थ- पिता ने कहा-वट वृक्ष का फल लाओ । इवेतकेतु ने कहा, पिताजी, 
लैःप्राया । इसे तोड़ो । ताड दिया । इसमें क्या देखते हो ? भगवन्‌ । इसमें बहुत 
छोटे-छोटे दाने हैँ । प्रिय ! इन दानो मेसे एक कौ तोड़ । पिताजी, तोड़ दिया। 
दमम क्या देखते हो ? पिताजी, इसमे तो कुच भी नहीं देखता । तब पिता ने उप- 
देश दिया-- 

तं होवाच \ यं वे सोभ्येतमणिसानं न निभालयस एतस्य वे 

सोस्थैषोऽणिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति । श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥ 

पिता ने कहा-हे सौम्य ! जिसेतु “कुचं नही" कह रहा है, जिस अरुण 
खूपकोतू देल नहीं पा रहा, ह सौम्य | इसश्ररुणरूपमेसे ही यह महान्‌ ^न्यग्रोघ'' 
वटनवृक्ष खडा हो जाता है । इस बात पर श्रद्धाकर । हलायुध कोश के प्रनुसार 
“न्यग्रोघ'' का अ्रथं “वटवृक्ष'' है । 

वट वृक्ष का फल 

इस गाथा का श्रसिप्राय यही है कि यह्‌ विश्व एक ““न्यग्रोघ'"--वट वृक्ष-- 
के फ़नकेतृल्य है । गूलर को तोड़कर भीतर से देखें तो उसमें छोटे-छोटे बीजों की 
भरमार होती है भोर वीजो को तोड़े तो उनमें कु भी नहीं होता । इसी प्रकार इस 
विद्व के भ्रनन्त जड़-चेतन पदाथ गूलर के भीतर उपस्थित प्रसंख्य बीजों कै समान 
है पर इन सब श्रनन्त पदार्थो की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । इस गूलर के दाने 
कै समान ये सब, स्वख्प मं, यक्तिषटीन है । जिस प्रकार इन बीजरूप दानोंसेही 
महान्‌ वट वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, इसी प्रकार परमागु रूप जगत्‌ से ही यहे वृक्ष 
रूप विशाल विर्व स्थूल भ्राकृति में परिणत होता दहै । पर, स्वयं नहीं, प्रदृश्य ब्रह्म 
शक्ति की प्रेरणा से हौ । स भ्रद्श्य शक्ति पर हमे श्रद्धा करनी चाहिए । 

यह्‌ ““न्यश्रोघ'" शब्द एक गहन अथं का वोघक है । इसकी व्रत्पत्ति है 
न्यजञ्चोऽरोहं स्तस्मान्यडः रोहति न्यग्रोहो न्यग्रोहं सन्तं न्यग्रोघ इत्याचक्षते” (एेतरेय 
७।३०), ^त्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति (शतपथ, १३।२।७।३) गोभिल गृह्यसूत्र के ४।७ 
२४ के अनुसार (न्यक्‌) नीचे (रोघ) बढ़ने वाला न्यग्रोध है । वट वृक्ष नीचे कौ भ्रोर 
अपनी लम्बी-लम्बी दादयो से बढत। है ओर एक वक्ष के कई वक्ष वन जाते दै । यह 
विद भी “ऊपर” भ्र्थात्‌ उच्च ब्रह्मणक्ति की प्रणा से “नीचे'' घर्थात्‌ स्थूल रूप 


८८ ये 


{ह 
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मे--अनन्त प्रकार से- निरन्तर वदता रहता है । इसलिए हस विश्व वश्च का नाम 
४८. न 


न्यग्रोध" इस उपनिषद्‌ मेँ कहा गया 
“व्यग्रोध' का पर्याय वाचक “जौदुम्बर' भी है 1 उदुम्बर से तद्धित प्रत्यय 
होकर “श्रोदुम्वर'' शठ्र वनता दै । हिन्दी में इसका भ्रथं भी वट वृक्ष दै । महाभारत 
अनुशासन पव १४६।१०६ के भरनु्ार “्यप्ोवौदुम्बरोऽइवत्यः",- न्यग्रो, म्रौ दुम्बर 
भौर श्रश्वत्थ--तीनों समानार्थक ह । विष्णु सहना में भी संसार की इन तीनों 
वृक्षों से ही उपमा दी गथीहै। 
स्वल्प बीज से महान्‌ वृक्ष 
'न्यग्रोच” के एक छोटे वीज की क्रितनी विशिष्टता अर शक्तिमत्ता है, 
संस्कृत के एक कवि ने इते निम्नश्लोक मेँ भावपूणं शब्दों से व्यक्त किया है-- 
न्यग्रोधे फलशालिनि स्फुटतरं चित्‌ फलं पच्यते, 
बोजान्यञ कूर गोचराणि कतिचित्‌ सिध्यन्ति तस्मिन्नपि! 
एकस्तेष्वपि करिचदङकुरवरः प्राप्नोति तासुन्नतिम्‌, 
यामासाद्य निदाघ पोडित तनुर्लानिच्छिदे धावति ॥ 
अर्थात्‌ फलयुक्त न्यग्रोध में स्पष्टख्प भें कुच फल पकते है, शेष दिखाई देते 
वाले वीर्जाक्रर उसी में समाप्त हो जाते है । इन बीजों म यदि एक श्रकुर भी वृक्ष 
स्थ धारण करने तौ उसने ग्रीष्म से पीडति व्यक्ति का दुःख दरुरहो जाता है। 
(ख) पिष्पलं 
ऋग्वेद १।१६४।३० के निम्न मंत्र मेँ इस विद्व वृक्ष कौ “पिप्पल"” से उपमा 
दी गयी है-- 
दा सुपर्णा सयुजा सलाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरम्यः पिप्पलं स्वादत्य नइनन्नन्योऽभि चाकशीति ॥ 


. , उत्तम पंखवाले, साथ-साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर साथ-साथ 
रहते हैँ । इन दोनों में से एक पक्षौ इस “पिप्पल” का मीठा फल खाता है भ्रौर 
इसरा कच भी न खता हृभ्रा खाने वले को देता रहता है । 

यही मंत्र मुण्डक उपनिषद्‌ के ३।१ मेहसी रूप में श्राया है। इस मंत्रके 
पदे अंश मं “वृक्ष” ओर दूरे वंश मे “पिप्पल शब्द आया है । “वृक्ष का 
संकेत दोनों पक्षियों के बैठने के लिए ओर इममे से एक के द्वारा स्वादु फल खाने के 
लिए ^"पिप्पल'' शब्द का संकेत है। वृक्ष से भभिप्राय प्रकृति का है । इस सम्बन्धः 
से हम आगे विचार करेगे । यहां “पिप्पल” शब्द का विदैचन किया जा रहा है ॥ 
“पिष्पल'' के फल खाने में ही मोक्ष 
हलायुघ कोण मे ““पिष्पल'” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी टै- 
“पिप्पलं जलं सिच्यमानत्वेना स्त्यस्य मूलावच्छेद इति ।” 
इसका नाम “पिप्पल '“ इसलिए ह है क्योकि इसके मूल मे “पिप्पल” भर्थात्‌ 
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जल सींचा जाताहै ।जल तो प्रत्येक वृक्ष के मूल में दिया जाता है, तव “पिप्पल 
कै लिए ही यह बात क्यों कही गयी ? इसलिए कि “पिप्पलः एक एेसा ४ वृक्षहैजो 
पत्तों ओर शाखाभों कै कारण चारों भोर अधिक फलता श्रौर उँचाईमे भी बढता 
है । इसकी चतुदिक्‌ वृद्धि भौर विस्तार के लिए जल की प्रचुर श्रावद्यकता होती है । 
इसलिए कोशकार > “पिप्पल” का श्रथं “जल” ही दर्शाया ह । इस वृक्ष को सामान्य 
भाषा मे ““पीपल'' कहते हँ । इसका फल यद्यपि आकृति में छोरा होता है पर 
स्वा होता है । श्रतः जीवात्मा रूपी पक्षी इस “पिप्पल” रूपी प्रकृति के स्वादिष्ट 
फन खानेमे ही मस्त रहता है ग्रौर समीप बैठे दूसरे पक्षौ अर्थात्‌ ब्रह्म को भूल जाता 
है 1 पर जीवात्मा की यह्‌ स्थिति चिरकाल तकं नहीं रह सकती । तब एक दिन्य 
वाणी उसे फकफोरती है । वेद के शब्दों मे-- 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्थाः \\ श्रथवं ठ 1 १।१० 
हे पुरुष ! यह्‌ अंधकार है, इसमे मत गिर । इस संघार रूपी वृक्ष पर वैठा 
जीवात्मा प्राकृतिक भोगों मे श्रासक्त हुआ, अंत मेँ जव अपनेको दुःखं सागरम इवा 
जान श्रनाथवत्‌ समने लगता है, तव मंगलमय प्रभ कहते हैँ “प्रिय ! निराश क्यों 
होते हो ? “मतो तुम्हारे भीतर श्रौर बाहर अंगसंण ह 1 मोहान्ध जीवात्मा तव 
अपनी महिमा का अनुभव करता हुजा, हपं-शोक रहित हो जाता है । वेद कै शब्दों 
मे भगवती जगज्जननी प्रोरणां देती है-- 
उच्च तिष्ठ महते सौभगाय ।1 श्रथवं २।६।२ 
उत्क्ामातः पुरुष माव पत्थाः \! श्रयवं ८} १।४ 
महान्‌ एडवयं के लिए उठ । 
हे पुरुष ! यहां से ऊपर उठ, नीचे मत गिर । 


(ग) पलाञ 
^ भ्रश्वत्थ'” ^न्यप्रोध्र'" श्रौर ““पिषपल'' इन तीन वृक्ष-नामों के ्रतिरिक्त, 
ऋग्वेद १०।१२५।१ के निम्न मन्त्र मेँ इस विण वृश् का चौथा नाम "पलाश कहा 
गया है- ई 
यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः । 
भ्रत्रा नो विरपतिः पिता पुराणां श्रु वेनति ॥ 
भावाध---उत्तम पलाश वृक्ष पर बेठ कर सब प्रजा्नों का पालनकर्ता पिता 
यम॒ अन्य देवों के साथ रस-पान करता है श्रौर अपने पीछे इन प्राचीन देवों को 
चलाता है । 
पलाल का रस-पान 
इस मन्त मे ““पलाशः” शब्द के साथ “सु विशषण लगाकर ““सुपलाश'' दारा 
उत्तम्‌ --“सुन्दर पलाश" का भाव व्यक्त किया गया है । इस “सुपलाश से क्या अभि- 
प्रेत हि ? इस प ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है । “सुपलाश” के साथ 
जो क्रिया ““पिवते"“ लगायी गयी है ग्रोर ““यम'' के साथ लगे "देवैः" विशेषण, इससे 
सारी गुत्थी सुलभ जाती है । मन्त्र की पहली पंक्ति है 
“यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवः सं पिबते यमः 1"" 


२६ 
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परथात्‌-““जिस उत्तम पलाश के वृक्ष पर यम देवों के साथ" क्या करता ह 
उत्तर है “संपिवते"--सम्यक्‌ प्रकार से पीता है। स्पष्ट श्रमिप्राथ है- “यह्‌ जगत्‌ 
रूपी वृक्ष उत्तम पलाश का एसा है जिस पर यम देवों के साथ उत्तम रस-पान करतां 
है 1" इस वाक्य को उलट देनेसेरेसेमी कहु सकते है कि “देवों के साथ जहां यमः 
रस-पान करता है, वही उत्तम पलाश वृक्षहै ।'” यम का श्रथं है- नियामक, नियन्ता । 
देवका अथं निरुक्त म यास्क मुनि करते है--' देवः दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्रा 
दयस्यानीयो भवतोति वा । जो दान करे, प्रकाणगयुक्त हो, दूसरों को प्रकाण देनेवाला 
हो मथवा च्‌.लोक मँ स्थित हो- वह देव है। चैतन जगत्‌ म माता-पिता, आचाय 
ओौर उत्तम पुरुष जहाँ देव हैँ, वहां अचेतन जगत्‌ में सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण 
इत्यादि प्रकाशमय पुज देव रहै, कथोकि ईदवर प्रेरित ज्योति से प्रकाश युक्त हो समूचे 
विश्व को प्रकाशित करते रहते हैँ ' इस सारी व्याख्या के आधार पर सरल भाषा में 
हम इस प्रकार कहु सकते ह कि-- 


= “जगत्‌ ५१. ईश्वर (यम) सूये, चन्द्र, इत्यादि दुलोक स्थित ज्योतिमंय 
पिण्डों द्वारा ओर विद्धान्‌, आचार्य, शरेष्ठ परुषो दवारा इस विश्व वृक्षरूप सुन्दर पलाश 
को रसमय--“म्ानन्दमय'* बनाता है । 
ब्रह्य ही “रस-रूप'"--आनन्दल्लोत 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अन्तरगत “्रह्मानन्द वल्ली'" कै सप्तम भ्रनुवाक मे इस 
““रस'' ओर “जानन्द'” की भावपुरां व्याख्या की गयी है । ऋषि कहते है-- 
“रसो वे सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति । 
कोहयोवान्यत्कः प्राण्यात्‌ । यदेष श्राकाञ्च भ्रानन्दो न स्थात्‌ ! एष 
ह्ये वानन्दयति । यदा द्वेष एतस्मिन्तद्श्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिल- 
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते. श्रथ सोऽभयं गतो भवति ।"" 
वह (ब्रह्म) रसरूपहै। तभी रस को प्राप्तं कर मानव आनन्दमग्न हो जाता 
है । जहाँ कहीं रस है, वह्‌ उसीकाहै। यदि इस श्राकराशमे रसनभराहो तो कोन 
जीना चाहेगा, कौन श्वास तकत लेना चाहेगा ? जव यह्‌ जीव ऊस अदृश्य, निराकार, 
अनिवंचनीय, निराधारं ब्रह्म मे विना किसी मय कै प्रतिष्ठित हो जाता है, उप्तकी 
गोद मे सपना स्थान बना लेता है, तव यह्‌ अभय हो जाता है ।"' 

इसी तैत्तरीय उपनिषद्‌ के श्रन्तर्गत ““भ्रगुवल्ली"” प्रकरण है । इसमे ऋषि 
वरुण ने अपने पुत्र “भगु” को ब्रह्म का उपदेश दिया है । इस “(ब्रह्म '” शब्द के अन्त- 
गेत ऋषि ने मन्न, प्राण, मन, विज्ञान--इन चारों का वणेन करते इए पुत्र को 
बताया कि ये सव पदाथं ““त्रानन्दमय ब्रह्म'” की भोर ले जाने वाली सीदियां है। हे 
भृगु! तुम्हें तपद्वारा उपपरमब्रह्यकौ ओर सदा श्रग्रसर होना चाहिए । “भृगु 
वल्ली" के षष्ठ अनुवाक में धरुण ऋषि इत ““आनन्दषय ब्रह्म '” के “'श्रानन्द'” स्वरूप 
का वणन इस प्रकार करते है-- 

“श्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । श्रानस्दाद्‌ ध्येव खहिवमानि- 
भूतानि जायन्ते । श्रानन्देन जातानि जीवन्ति । श्रानन्दं भयत्त्यमि _ 
सं विशन्तीति । सषा भागवी `वारुणी विद्या, परमे ध्योमन्‌ 
प्रतिव्ठिता ।"" ॥ 
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प्रानर्द स्वरूप ब्रह्म को ही जानो । आनन्द से ही सव भूत उत्पन्न होते है, 
उत्पनन होने फै बाद भ्रानन्द कै सहारे ही जीवित रहते ह ओर श मे आनन्दम 
ही विलीन हो जाते है । यष्टी भरृगु-वरुण की विद्या है नो हृदयाकाश में प्रतिष्ठति है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल पर कहा गया है कि-- 
“श्रानन्दं वे ब्रह्य । श्रानन्दस्येव मात्रया उपजीवन्ति प्राणिनः!" 


ब्रह्य ही भानन्द रूप है । इस विशाल सृष्टिमेंउसीकी प्रेरणा से श्रानन्द 
की अनगिनत घाराएँं प्रवाहित हो रही है । इन्हीं धाराओं से यथाशक्ति 
किचिन्मात्रा में श्रानन्द प्राप्त कर समस्त प्राणी जीवित रह्‌ सक्ते ह । 


विव मे श्रजस्र आनन्द धारां 


उपनिषदों की ““ञानन्द ब्रह्म" कौ यह्‌ कल्पना वेदों पर ही आधारित है । वेद 

मे इस “अानन्द"' के लिए पर्यायवाचक शब्द “प्रमृत '", “मधरु “श्रमृतपद"', ““तृतीय 

घाम" „ ““ज्योति'', “परम ज्योति'” इत्यादि श्रनेक शब्द आये हँ । हुम य्ह चग वेद 
का केवल एक ही मन्त्र, उदाहरण के रूप मे, प्रस्तुत करते है-- 

भ्रोरेम्‌ । येभ्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः पीयूषं द्ौरदिति रद्ध बर्हः 

उक्थ दुष्सान्‌ वृषभरान्त्स्वप्न सस्तां श्रादित्यां श्रचुलदा स्वस्तये ॥। 

मं १० मुक्त ६३, संत्न ३ 

प्रभू उपदेश देते-- ह संसारक स्त्री पुरुषो ! तुम्हारे लिए यह पृथिवी माता 

प्रन्-ग्रोपधि-फल-पुष्प श्रादिके रूप में मधुर दूष श्रौर अखण्ड विद्युत्‌ भौर मेधो से 

आच्छन्न भ्राकाश भ्रौर सूयुरश्मियां मधुर श्रमृत सदृण दुग्ध घारागों की अजस वर्षा 

कर रहे है, उनसे बलशाली, धर्मनिष्ठ, शुभकर्मशील, विद्याभ्यासी, सत्यधर्मोपदेशक 

विद्वज्जनो की सहायता से अपने कल्याण के लिए लाभ उठाओ भौर इनके उपदेश के 

्रनुसार चलो जिससे तुम्हारा जीवन श्रानन्दपुरं हो । 


“श्रानन्द"का.अधिकार प्रत्येक मानव के लिए 


इस प्रकरण के श्रारम्भ्‌ भे हमने ऋग्‌० १०।१३५।१ के मन्त्र के श्राधार पर 
इस विश्व कौ “पलाश' शब्द से उपमा देते हृए देवा द्वारा जिस "रस-पान' का निदेघ 
किया है--उसकी सुचारु रूप से व्याख्या की । हमने उपनिषदो श्रौर वेद के सन्दर्भ से 
यह्‌ स्पष्ट किया करि परमात्मा ने यह विश्व जीवात्मा की आनन्द-उपलन्धि के लिए 
ही बनायाहै। ईश्वरकी यह्‌ श्रद्भुत लीलाहै कि यदि विश्वमे लेशमात्रभी 
आनन्दन दो तो कोई भी प्राणी- विशेषतः सानव--एक क्षण भी जीवित न रहना 
चाहेगा । श्रषम, पतित श्रौर आकण्ठ पाप निमरन व्यक्ति के जीवन मं भी, भगवत्कृपा 
से, एसे क्षण भ्रवश्य आते है, जव उसके श्रात्मा मे श्रालोक-रेखा चमकती है भ्रौर वहु 
आनिन्द-रस का अनुभव करता है । पर, दुर्भाग्य यही है कि सामान्य व्यक्ति बहिमुख 
होने से इस ज्योति ग्रोर आनन्द की भलक को पकड़ नहीं पाता, तत्काल भूल जाता 
है, जवक्रि अन्तमुखी विशिष्ट व्यक्ति इस प्रकाश किरण को दृढता से पकड़ भौर 
पस्ले वाघ उसी दिशा मे अपनी जीवन-नौका प्रवाहित करता है। सामान्य पुरुष 
इन्दरियभोग में फसा जीवन समाप्त कर देता है । 
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भ्रानन्द का केन्र बिन्दु-जिजा विषा 


यही कारण है कि मानव के श्रन्दर, स्वभावतः जिजीविषा-जीने कौ उत्कट 
कामना है। केवल मानव ही नही, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है श्रौर मृष्यु से अंतिम 
क्षण तक संघर्षं करता है । मनुष्येतर प्राणी के पास संघषं के साधन भ्रति परिमित है, 
इसलिए वह्‌ प्राकृतिक कारणों ्रथवा मनुष्य के हाथ में भ्रपनी इह लीला शीघ्र ही 
समाप्त करने को बाघ्य हो जाता है । पर मनुष्य--इसने तो सृष्टि के प्रारम्भ में जिस 
क्षण से भूतल पर पहला खास लिया, तव से युग-युगान्तरों तक--इसक्रा सारा 
इतिहास जिख एक केन्र बिन्दु के चारो ओर गहनिण चक्रवत्‌ घूम रहा है प्रर अन्त 
काल तक प्रविश्रान्तसूपसे घूमता रहगा--वह्‌ है मृत्यु, रोग, दुःख, अभाव इत्यादि 
से प्रबल युद्ध श्रौर संघषं श्रौर, साथ ही, दीघं जीवन, भमरत्व, श्रानन्द, सुख, एेषवयं 
इत्यादि कौ उत्कट श्राकांक्ा। सम्य-अलभ्य, उन्नत-अनुन्नत, जीवित-मृत, समस्त 
राष्ट्रं मौर जातियों का इतिहास इस आङ्क्ष से, ्रविच्छिन्नसरूपसे, गुथा हआ है । 
इसीलिए, श्रात्महत्या को सव देश, राष्ट, जाति, घर्मं, सम्ब्रदायं इत्यादि मं गर्हित 
ठहराया गया है भौर कानून से भी श्रपराघ माना जाता है। 

इस अध्याय तक हमने विष्व वृक्ष ओर उसके विविधे नामों अइवत्थ' “न्यभ्रोष 
८पिप्ल' श्रौर वलाश जिनका वणन वेदों ओर उपनिषदों मेँ क्रिया गया है-- 
को सांगो्पांग व्याल्या की । इन नामों के ग्रन्तनिहित कितने गहन श्रौ र स्फ्ति प्रद तत्त्वं 
ह--यह भी हमने विशद रूप से स्पष्ट करिया । मानव जीवन के चतुरिक्‌ विकास के 
लिए ये शिक्षां, निष्चय ही, अक्षुण्ण ज्योति-स्तम्भ दँ । 


७ 


८ "वृक्ष" ओर "वर्त 


पएुयम प्रध्याय मे हमने ““वृक्ष"" शब्द का कं विवेचन क्रिया । पर प्रदन्‌ 

यह है करि इस विश्व को वेद श्रौर उपनिषदो में “ वृक्ष“ शब्द्‌ से ही क्यों 

उपमित किया गया । यद्धि कई स्थलं षर इन वृक्षों कै नाम भी दिये गये रहै 

जिनका हम विद्धले अध्टायों में विस्तृत वणन कर चुके है । यजुवद ॐ भव्याय 

१७ कारण्वां संवर हुम यहां पुनः उद्धत करना चाहते ह क्योकि इसमे केवल “"वृक्ष 

शव्दसे दही दस्र सृष्टि का स्वरूप बताया गथा है मौर वह॒ इस प्रकरण से सम्बद् है 
“किम्‌ स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष श्राषं यतो चयावाप्रथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो समनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 

वह्‌ वन कौन-सा है, वह्‌ वृक्ष कौन-सा है, जिससे प्रकाश भौर अप्रकाश युक्त 

लोक दछीलकर-काटकर बनाये गये हँ । हे बुद्धिमानो ! मनसे इस प्रन को पू । वेद 
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मंत्र मे ही उत्तर दिया गया है “वह्‌ जो (परमात्मा) लोकों को नियमित रूप में धारण 
करता हुआ इसे अपने ्रधिकार में रखता ह 1" 


“वक्ष कारण रूप प्रकृति का प्रतीक 


यहां “वृक्ष'' शब्द से क्या अभिप्राय है । उत्तर टहै--कारण रूप प्रकृति का । 
सास्य दशेन मे सत्व, रजस्‌ मौर तमस्‌ कौ साम्यावस्था का नाम प्रकृति कहा गया 
है । परमाणु रूप मुल पदाथं ही प्रकृति है जिससे जगत्‌ का प्रारम्भ होता है ग्रौर वह 
ईश्वर की शक्ति से होता है जिसे शास्त्रों मे ईक्षण" कहा गया है । यह्‌ “ईक्षण" 
स्वाभाविक ज्ञान भीर बल क्रियाके रूपमे है 1 परमात्मा कौ यह्‌ क्रिया केवल निमित्त 
रूपही है जो भ्रजल्र भौर निर्वाधि रूप से चल रही है । ईङ्वर ने निमित्त रूपमे इस 
सृष्टि को सतत क्रियावान्‌ बनाया है, इसलिए इसे ““जगत्‌'' भ्र्थात्‌ सदा गति- 
शील कहा गया है। पर इस सृष्टि का उदश्यक्याहै? इस विचित्र, विभिन्न, 
विविघरूप सुष्टिका उदेश्य जीवाोंको कमं फल देना श्रौर मोक्ष तक पहुचे के 
साधन उपस्थित करना ही है । 


ईहवर का “ईक्षण"' ही निमित्त कारण 


ईश्वर जव इस सृष्टि का निमित्त कारण है-अर्थात्‌ “ईक्षण'" रूपमेँ प्रेरक 
है, तब प्रशन होता है कि वहु किसे प्रणा देता है, उप्तके “दृक्षण"" का लक्ष्य व्या 
है 1 वह्‌ प्रकृति ही हैजो उपादान कारणकेखूपमे ईश्वर के "ईक्षण!" को प्रति- 
फलित करती है । जेसे, घट के निर्माणमें करम्हार निमित्त कारण अौर मिट्टी 
उपादान कारण है, उसी प्रकार सृष्टि कानिमित्त कारणा ईश्वर श्रौर उपादान 
कारण परमाणु रूप प्रकृति है । 

इस उपयुक्त यजुवेद के मंत्र मेंश्रौर ऋग्‌ वेद १।१६४] २० तथा मुण्डक 
उप निषदमेभ्राये मंत्र “द्रा सुपणं समजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते "वृक्ष 
शब्द से प्रकृति ही भभिप्रत है । प्रकृति को वृक्ष क्यों कहा गया ।'' यदि हम वृक्ष के 
स्वरूप का विचार करं तो उसमे, मुख्यतः, चार पदाथं समन्वित दिखाई देते है 
(१) काष्ठ-लकड़ी (२) छाया (३) फल ओौर (४) शाखा व पत्र ¦ इन चारों वस्तृओं 
की उपयोगिता है । ५ 


वक्ष मे चार पदार्थो का समन्वय 
एक संस्कृति-कवि के शब्दों मे-- 
पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दाभिः । 
गन्ध निर्यास भस्मास्थितोक्मेः कामान्‌ वितन्वते \1 
पन, पष्प, फल, छाया, जड़, छाल, काष्ठ, गव इत्यादि से यहु वृक्ष भपने 
स्वरूप का विस्तार करता है । एक श्रन्य संस्कृत कवि ने विक्रम चरित्र में वृक्ष को श्र ष्ठ 
पुरुष के सदृश इन शब्दो मे कहा है- 
छायामन्यस्य कुवन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे । 
फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव ॥ 
४? 
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, वृक्ष स्वयं धूप म खड़े होकर द्रो को छाया देते ह ओर सत्पुरुषो की तरह 
दूसरोंकोही फल देते ह । 
प्रकृति भी विविध रूप मेँ वृक्षवत्‌ ही कायं करती है । जगत्‌ के भ्रनगिनत 
रप के पदार्थं इस प्रकृति के संयोग-वियोग से हठी निमित गौरं इस प्रकृति दारा 
ही, ईइवर के नियन्त्रण भौर प्रेरणा से, असंख्य जीव सुख-दुःख मोग ख्पी फलो का 
भ्रा्वादन.करते है । विषय, वासना भोग श्रादि विविध फल इपी प्रकृति रूपी वृक्ष 
केही ह। वृक्ष बीज रूप मेँ श्रपनी सत्ता स्थिर रखता है । यह प्रकृति निमित संसार 
भी भ्रपने श्रनगिनत कार्यो से श्रपने अस्तित्व को श्रभिव्यक्त कर रही है । वृक्ष प्रोष्म 
पीडित पथिको को श्रनायास ही छाया देता है 1 कवि के शब्दो मे-- 
तीव्रो निदाघ ससधो बहुपथिकजनश्च मारवः पन्थाः ! 
मा्णस्थित तरुरेकः कियतां सन्तापमपहरति ॥ 
भयंकर ग्रीष्म का समय है, अनेक यात्री मरुस्थल में चल रहै ह, मागं मे एक 
ही वृक्ष उन सवके तापको हर लेतारै। 
सहाभारत का काम वृक्ष 
हाभारत मे इस “वृक्ष” का इस प्रकार वर्णन किया गया है -- 
(१) हदि काममयदिचत्रो मोह संचय सम्भवः। 
भ्रज्ञान ख्ढ प्ूलस्तु विधित्सा परिषेचनः \॥ 
(२) रोषलोभ्‌ महास्कन्धः पुरा दुष्कृत सारवान्‌ 1 
श्राषास विटपस्तीन्र शोक पुष्पो भयाङ्कुरः 1 
(३) नाना संकल्प पत्रादयः प्रमादात्‌ परिबधितः । 
सहतीभिः पिपासाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥। 
(४) संरोहत्यकृतप्रज्ञे पादपः कामसम्भवः । 
नैव रोहति तच्वन्ञे रूढो वा छिद्यते पुनः \। 
(५) कृच्छोपायेष्वनित्येषु निस्सारेषु फलेषु च । 
दुःखादिषु दुरन्तेषु कामथोगेषु का रतिः ।\ 
(श्रनुज्ञासन पवं १४५ श्रध्याय, दाक्षिणात्य प्रति) 
एक काममय वृक्ष है, जो मोह संचय रूपी वीज से उत्पन्न हुभ्राहै। वह 
काममय विचित्र वृक्ष हृद्य देश में ही स्थित है । अज्ञान ही उसकी मजबूत जड़ है। 
सकाम कर्म करने की इच्छा ही उसका सीचनाहै। रोष श्रौरं लोभ ही 
उसके विशाल ( जुड़े हुए ) तने द। पूछत पाप ही उसका सारभाग है । 
भ्रायास-प्रयास ही उसकी शखाए है । तीव्र शोक पुष्पै भय अङ्कुर है। 
श्रनेक संकल्प उसके पत्ते ह । यह प्रमाद से वदता दै । तृष्णा दी लता बनकर 
इस काम वृक्ष के चारों ओर लिपटी हुई है । भन्ञानी मनुष्यों में ही. यहं 
काममय वृक्ष उत्पन्न होता ्रौर बढता दै । तत्त्वज्ञ पुरुष मे यह अंस नहीं होता" 
यदि होताभी हतो काट दिया जाता है । यह काम वृक्ष कठिन उपायों से नष्ट किया 
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जा सकता है, क्योकरि भ्रनित्य है । इसके फल सारहीन हैँ । इसका आदि मौर श्रन्त 
भी दुःखमय है । इससे सम्बन्व जोड़ने मे क्या अनुराग हो सकता है ? 


मोक्ष का साधन--यह्‌ जगत्‌ ही 


महाभारत के उपयुक्त वंन से यद्यपि यह्‌ वृक्ष काममय है पर साथ ही यही 
वृक्ष भ्रौर यही प्रकृति मोक्षाभिनाषी पुरुषो श्रौर श्रेष्ठ कमं करने वालों को उदारता 
स प्रेरणा देती रहती है । मुमुशचु मौर घर्मानुकूल जीवन-पथ यात्री कै लिए एक. 
मातर स्थान यह जगत्‌ ही है, अन्य कोई स्थान नहीं है । कोई भी व्यक्ति इस संसार 
से भाग कर किसी एसे स्थान का श्राश्चय प्राप्त नहीं कर सकता जो इस जगत्‌ से 
पृयक्‌ किसी श्रन्य स्थान पर हो । विज्ञान की इतनी मावर्यज नक उन्नति के होते हुए 
भी इस विश्व से प्रतिरिक्त किसी भू खण्ड का निर्माण श्रसम्भव ही दै। इसलिए इस 
भूमि पर रह्‌ कर ही मानव एकमात्र श्रपने कर्मो से ही पुण्यात्मा व पापी बन सकता 
है । यह प्रकृति यद्यपि जड श्रौर श्रचेतन है पर इसकी प्रत्येक वस्तु--चर-प्रचर-- 
सोद ष्य भ्रौर उन्नति पथ की प्रर प्रोरक है । इसीलिए वेद में इस विव फो भ्राक्षकः 
भौर सुन्दर काव्य कहा गया है । 
भ्रोरेम्‌ } पश्य देवस्य काल्यं न समार न जीर्यति , 
श्रथवं० १०! ८।३द्‌ 
हे मनुष्य ! सुन्दर दिभ्यस्वरूप प्रम के इस जगत्‌ रूप काव्य को देखो जो कभी 
मरता नहीं श्रोर्‌ कभी जीणं-शीणं नहीं होता । सौन्दयं का लक्षण महाकवि कालि- 
दास कै शब्दों == 
क्षणं क्षणे यन्नव्यतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः \। 
प्रतिक्षण जिसमें नदीनता दृष्टि गोचर हो, वही सौन्दयं कारूप है) 


विश्वेदुक्ष मधुर श्रौर ध्रानन्द प्रेरक 
कृति रूपी यह वृक प्रमु ने मधुर रस पणं बनाया है ताकि जीवात्मा इसमें 
ही रहता हृभा मोक्ष पथ की श्रोर श्रप्रसर हो सकै । वेदकते निम्न म॑मे विशव के 
इस माधुयं का कितना हृदयग्राही ओर प्रभावी वणन किया गया है-- 
(१) श्रोरम्‌ । मधु वाता ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीः 
सन्त्वोषधीः ॥ 
(२) श्रो३म्‌ । मधु नक्त सुतोषतो मधुमत्‌ पाथिवं रजः \ मधु 
चोरस्तु नः पिता ॥ 
(३) ओम्‌ ! मधुमान्नो वनस्पतिमधु मां श्रसतु सूर्यः ! माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः।। ऋग्‌ १।९०।६, ७, ठ। 
इस विद्व में सत्य के मागं पर चलते हुए हे भगवन्‌ ! हमारे लिए वायुका 
प्रवाह मीठा हो, समस्त नदियां मघु का क्षरण करने वाली हों श्रौर सब 
खाद्य पदाथ मधुरसं धूण हों । रात्रि का समय भौर उषाकाल मधुमय हो, 
पृथ्वी कै कणा मीठे हों, श्रौर पिता के सदृश पालक दयुलोक मधु 
वषक हो । हमारे लिए समस्त वनस्पतियां मधुर हों, सूयं रश्मियां मेरे भ्रात्मा 
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मे माधुधं का संचार करने वाली हों ओर गौ इत्यादि पद्यु भी मघुरता यक्त हों । 


श्रयवं वेद ११।७।२६ के निम्न मंत्र मे इस विञ्व मे जीवात्मा को चार प्रकारं 
कै आनन्दो की प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील होने का उपदेश दिया गया है- 


श्रो३म्‌ \ ध्रानन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदञ्च ये । 
उच्छिष्टाज्जन्निरे सवं दिवि देवा दिविधितः॥ 


(१) (आनन्दाः) मोक्ष सुख (२) (मोदाः) सांसारिक पदार्थो का सुख (३) 
(प्रमुदः) पारिवारिक प्रसन्नता (४) (ग्रभीमोदमुदः) चारों मनोर व्याप्त वातावरण 
अथवा परिवेश श्रौर परिस्थितिजन्य सुख-ये सव सुख उस श्रविनाशी परमात्मा 
कीकरेपा से ही इस संसार मे ईस्वरापिति जीवात्मा को प्राप्त होते ह । १०।१ 
शिक्षा अध्याय, तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में व्रिशंकु ऋषि ने प्राना की है “अहं वृक्षस्य 
रेरिवा" “मै इस संसार रूपी वृक्ष पर वार-वार चद्ने वाला है", ्र्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्ति तक इस संसार में श्राता रहता है । 

यह्‌ विश्व इतना श्रानन्द सागर है पर भाग्यहीन श्गत्मा अपने कुकर्मों सें 
फिर भी दुःख प्राप्त करता है--यह्‌ महान्‌ आश्चर्यं का विषय है । वेद कहता है-- 


श्रोदेम्‌ । श्रपां जध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌  म्रडा 
सुक्षत्र सृडप ॥ चम्‌० ७।८६।४ 


जल-सागर ऊ मध्य स्थित होता हृश्रा भी यह्‌ जीब जल के लिए प्यासा है + 
हे सर्वशक्तिमन्‌ प्रमो ! इस जीव पर दया करो, दया करो । भक्त कवीर ने ठीक 
ही कहा है- 


जल विच मीन प्यासी, यह देख मोए आवत हांसी ॥ 


सौन्दयं का श्रपरिमित भेडार- वनं 


इस अध्याय के आरम्भ में “वृक्ष” शब्द युक्त यजुर्वेद के १७।२० मंत का 
हमने जो उतल्सख किया है, उसमें "'वृक्ष”” के साथ-साथ “किम्‌ स्विद्‌ वनं'' “वह्‌ 
वन कौन-सा है" यह वाक्यांश भी आया है । “वन'' का क्या अभिप्रायहै। वन 
वह है जिसमें ६ प्रकार की वनस्पतियां हों, (१) वृक्ष (२) पौधे, (कन्द फूल सहित्‌) 
(३) लता (ऊपर चढने वाली) श्रौर (४) वल्ली (नीचे भूमि पर फलने वाली) वेले, 
(५) त्वक्‌ सदृश क्षीणा पौधे तथा (६) तिनको के विभिन्न प्रकार के पौषे--इन 
सवक्रो वृक्ष जातीय ही कहा गय है । वन को नयनाभिराम बनाने में इनमें से भ्त्येक 
का योगदान ह । प्रकृति का सौन्दयं नगरों श्रौर मानव निमित स्थानों पर नहीं देखा 
जा सकता । वन, पर्व॑त नदौ, समुद्र इत्यादि ही एसे स्थल दै, जो मानव के जर मौर 
बुद्धिहीन हाथों से श्रभी तक श्रस्पृष्य ह--जहां श्रकृति सर्वथा निवे्षना होकर धपनी 
दिव्य मनोज्ञता को मुक्त हाथों लुटाती ह । यहं सब सौन्दयं के प्रक्षय भण्डार है। 
वन मेँ निवास करने वाले, अनेक प्रकार के पशुपक्षी तथा अन्य प्राणी जहां बन की 
रमणीयता को बढ़ाते है, वहाँ साथ ही अ्रपने तसगिक क्रियाकलाप श्रौर चेष्टाओं 
से मानव को शिक्षा तथां मनोरंजन के भ्रवक्तर भी प्रदान करते है। 


॥ 
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संस्कृत साहित्य में वनश्च का वणेन 
वन शोभा का मनोहारी वणंन संस्कृत ओर व कवियों ने बड़ मनोहर 
ओर हृदयग्राही शब्दों मे किया है । कुच वानगी देखिए-- 
(१) नीपस्कन्धे निवसति लसद्‌ बहुभारो मयूरो, 
दीर्घापाद्धश्चरति च तृणं शा्टलेऽ्यं कुरंगः । 
कुम्भेनोच्चैः स्पृशति विटपे सल्लकीं कुज्जरोऽसौ, 
कस्म नायं कमलनयने रोचतेऽरण्य भागः ॥ 
वृक्ष की शाखा पर अनेक सुन्दर पंखों के भारसे युक्त मोर शोभायमान हो 
रहे है. नीचे सरोवर के पास लगौ वासको हिरण खारहाहै, हाथी श्रपनीसुडसे 
वृक्ष फी चोटी का स्पशं कर रहा है, एसी श्ररण्य-शोभा किसके कमल नेत्रो को प्रसन्न 
नहीं करती है? 
(२) शरोत्रं हुसस्वनोऽयं सुखयति दयिता नूपुराह्वादकारो, 
दृष्टि प्रीति विधत्ते तट तरु विवरा लक्षिता सौधमाला । 
गन्धेनाम्भोरुहाणां परिमल पटुना जायते प्राणसौख्यम्‌, 
गात्राणां ह्वादमेते विदधति सरतो वारिसंपकंश्षीताः।। 
नारीके परमं वधे आनन्दभ्रद नूपुर ध्वनिके सदृश हंस का शब्द कितना 
सुखप्रद है, नदी तट पर स्थित वृक्षावलि दृष्टि को प्रसन्नं करने वाली दै, कमल- 
दल से भ्रापुरित सुगन्ध नासिका मे मस्ती भर रही है, जल कणो के सम्पकं से मन्द 
बहता वायु शरीर के अंगों को प्रस्फुरित कर रहा है । 
(३) मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भृङ्खनादैः 
नतिमिव फलनस्र: कुवेतेऽमी क्षिरोभिः। 
ननु ददत इवारध्यं पुष्प वुष्टि किरन्तः, 
कथमतिथि सपर्या शिक्षिताः शाखिनोऽपि ॥ 
एक यात्री जव वनमेंप्रवेशकरताहै तव समूचा अरण्य उसका स्वागत 
८ कंसे ? कवि के शब्दो मे-- भ्रमर अपनी गुज की मधुरता से उसका श्रादर 
करते है, फलों से लदे वृक्ष न्ता से अपना सिर भका रहे है, वृक्ष पुष्प वर्पासे 
उ श्रष्यं 2 रहे ह-एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ समस्त अरण्य अतिधि सेवा मेँ 


शिक्षित है 1 
हिन्दी साहित्य में वन शोभा 
हिन्दी कवियों के भी वनश्ची वर्णन के कुछ प्रसंग हम यहां उपस्थित करते है-- 
(१) ह्लन में केलिन में कलारन में कुःजनमें 
क्यारिन मे कलित कलीन किलकत है । 
कहे पद्माकर परागन मे पानहमे] 
पाननमे पीक में पलाश्न पगत है । 


४४ 


व न्क नभा ~ 


द(न मोत इ 0 @नौ तत जोकः 01010266 0 ©©680जी7ं 


न> 


द्वारम दिश्लान मे इनी में देश-देशमे, 
देखो दीप दीपनमे दीपन दिगंत है। 


बोथिनमेत्रन में नवेलिनमे वेलिन्‌में 
वतन मे वागन मे बगरो बसन्त है॥ 


(कवि पवृमाकर) 
(२) रके अनार कचनार अशोक जाल 

धारे रसाल नव पल्लव लाल लाल । 
चम्पा-क्ली हर रही सनु रूप राक्षि 

श्रीमद्‌ वसन्त-नृ¶ कौ बलि दीपिका सी ॥ 
पले फले अब सभी द्वस हैं सुहाते, 

वंठे विहंग लिनकी बुषसा बडाते । 
शोभा सनोन्न शुक के मुख कौ चुराये, 

लेते पलाश वन मे सन को लुभये॥ 
विविध पुष्प विले छवि वन्त हँ 

अति मनोहर रण॒ अनन्त दहें। 
मधुपको क्रते मधुदान हैः 

दत्ियि का करते सव मान हें॥ 
दिल गये अव पंकज-पुज है, 

कर रहै जिन पे भलि गुज दहे, 
मिट तुषार गया सब स्वया, 

विशद कान्ति हई शशि कौ तथा ।। 
भ्रमर-शव्द मनोहर गान है 

सपरन हौ जिनकी मुमकान है। 
पवन कम्पित मंजु लता, सब 

सुखद नुव्य मनो करती अव ।\ 


स्वर्णा भूषण कणिकार जिसका अत्यन्त शोभा सन 
धारे किंशुक रूप लाल पट जो सौन्दयंज्ञाली बना । 


भाती कज्जल सी ललाम लिसक्ते है मंजु मु गावली । 
केत मोह वनस्यली न किसको यो श्रंगना सौ भली ॥ 
(कविवर श्री ठा° गोपाल शरण सिह) 


विषएव की इस अ्रनोग्वी , रसपूणं ओर सहज सुषमा को निहार कर किसका मन 
आनन्द विभोरन होगा ? कौन इन रम्य वनस्थलियो का अवलोकनं कर इस रमणी- 
यता श्नौर सौन्दयं के स्वामी प्रमु का गुणगान करता हुआ उसके विशाल, श्रदृश्य, सवं- 
व्यापक चरणों मे अपने को सवेतोभावेन अपित नहीं करेगा ? परमदेव के इस भ्रवि- 
नए्वर महाकाव्य का श्रात्म दशंन कर कौन मस्ती न मे ४ नहीं ? वनस्थली मे 
स्वच्छन्द, निर्भय, अ्रहिश क्रीड़ा करते पशु पल्लियों को देख किसके मन से निराशाका 
ग्रन्धकार दुर नहीं होगा ? निश्चय ही इम समूची शोभा प्रौरः प्राकृत लीला को देख 
मानव का हृदय ानन्द, उल्लास मौर पुनीत भावनाओं से माच्छादित हो जाएगा । 
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उपनिषद्‌ में “वन” का श्राध्यात्मिक रूप 


केन उपनिषद्‌ में ब्रह्यका वणन करते हुए उसे ““वन”” नाम से उपासितव्य 

कटा गया है-- 
तद्ध तद्‌ वनं नाम तद्वनसमित्युणसितन्यम्‌ 11 ४1६ 

वह्‌ ब्रह्म ““वन”* है श्रौर “वन” की उपासना करनी चाहिए । ““वन"" मेदो 
भ्रक्षर ह जिसमे "व" से ““वन्दनीय'' मौर ^न' से नमनीय" का अभिप्राय है । श्र्थात्‌ 
उह परमेडवर सर्वाधिक वन्दना श्रौर स्तुति करने योग्यहै ओर वही एक मावर 
है जिसके सम्मुख प्रत्येक को “नमन” करना चाहिए । जो प्रभु के सम्मुख शुद्ध 
भरन्तःकरण भौर भक्तिपूणं हृदय से वन्दना करेगा ओौर विनस्रता से अपने दुगुणों 
के निवारण भौर सद्गुणो के धारण कौ प्रार्थना करेगा, अव्य ही वह्‌ अपने 
जीवन को सफल कर सकेगा । 

इस सृष्टि मे “वृक्ष'"' भौर “वन'' दोनों के एक साथ आवद्ध स्वरूपो पर 
हमने लौकिक ओर आध्यात्मिक--दोनों दृष्टियों से विचार प्रिया । जव मानव इस 
“विश्व वृक्ष” पर सम्यक्‌ प्रकार से श्रारूढ़ भौर इस पर स्थित होना सीख लेगा 
मौर जव ““वन'" की शोभासे श्रपने. जीवन को कमनीय बना लेगा तथाप्रभु की 
““वन्दना'” भौर उस्रके सवव्यापी चरणों मेँ “नमन करेगा-तभी वह तीनों तापं 
से छट मोक्ष पथ का यात्री बन सकेगा । 


८ 


आचार्य आश्रम से विदा ; शिष्य 
जीवन-सार्ग की खोजें 


ठ्‌ तेतकेवु ब्रह्मचारी श्रपने अन्य करु साथियों सहित अंगिरस आचायं के आश्रम में 

२५ वषं की भायु तक रहा । ७ वपंकीमाभु म वह्‌ आचारयकुल में प्रविष्ट 

हृथा । वहां ब्रह्मचयपूवेक रहते हए उसने वहुत कुछ सीखा । आचाय श्री अंगिरस 

ने मपने तपःपूत भ्रौर निमंल जीवन गोर विबि विद्याश्रों के श्रव्यापन से इन बालकों 

एसा योग्य बना दिया कि वै अव स्वतन्तर रूप से जीवनपथ पर चलने मेँ सशक्त 
हो सके । 


गुरुकुलीय जीवन का स्वरूप 


¢ आचाय की छत्रच्छाया में इवेतकैतु बाल्यकाल से यौवन के प्रथम चरणा तक 
निश्चिन्त भाव से रहा । संसार के घटना प्रवाह ्रौर उथल-पुथल से वह इन समस्त 
वर्षो तक सवंथा श्रप्रमावितहीथा। श्रपने परिवार सें माता-पिता, भारई-वह्नि मौर 
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मन्दः 
+" चर तकनक 


किसका जन्म श्रोर किसकी मृत्यु हुरई--इत्यादि समाचासें से इवेतके 


४ इन १५ वर्षो मे 
सवंथा श्स्पष्ट जोर भनिभज्ञ ही रहा । गुरुकुल के नियमों के 1 न्को 


से मिलना व उनसे किक प्रकार सम्पकं रखना सर्वथा वितं था ¦ यह इसलिए ताकि 
ब्रह्मचारी एकाग्र भाव से विद्या श्रव्ययन करता हृप्रा सांसारिक हषं शोक से मसंपक्त 
रहे । षवैतकेतु भौर उसके सहपाखियों ने परी तन्मयता के साथ इन नियमों का पालन 
करिया। इन सव छौ का प्रापत्‌ में वड़ा स्नेह ओर सौहादं था। 
तो संसार कौ रंगरेलियों से दूर, विविध नवीनताओों गौर रुचि भेदो से पृथक्‌, माता- 

पिता सम्बन्धीगण के लाइ्-प्यार-दुलार से विच्छिनन ओर एकान्त वनस्थली मं वर्षो तक । 
एक रस॒ कौ दिनचर्या । इससे जीवन ये बुष्कता श्रौर्‌ नीरसता श्राने कौ सम्भावना 

रहती है । इस प्रकार का उक्तेजनाुन्य जीवन, वहवा, भारस्वरूप प्रतीत होने लगता 

है। पर आश्रम जीवन भौर व्हा कं चतुददिक्‌ परिवैण को ठीक प्रकार समभ लेने घे 

यह आशंका निमूल हो जाती दहै । 


|. 

अन्य श्रात्मीय जनों को कंसी हालत रही, किस ध्रकार उनकी जीवनयात्रा चलती रही 4 ॥ | 
| 

गुरकुलीय जीवन | 

| 

| 

| 

| 


प्रान्त के चारो भोर मनोहर वन सुषमा 


( निचित लूप भे, यह आचायं कुल भ्रौर गुरुकुल वन्य प्रदेश मेँ ही स्थित 
थे । बाह्य-जीवन के उतार-चद्'व रूप विवरिघ घटना चक्र की उत्तेननाभ्रों से रहित 
ये । ये रजोगुण शून्य थे । पर, इस परंघषंमूलक परिवेण से भ्रपते को विलग कर. 
जरा किसी अरण्यस्थल करौ सुपमाको तो निहारो। कंसा मनोज्ञ वातावरण है । 
चेतन-ग्रचेतन जगत्‌ का मन मोहक सह्‌-भस्तित्व ह । क्था एेमा अ्रनोखा सौन्दयं श्ट- 
पत्थर-गारा-काष्ठ निमित कृत्रिम वस्तुभंसे प्रादुभूतहो सकताहै? बिना किसी 
प्रकार कै विज्ञापन व आत्म इलाधा कै प्रत्येक वृक्ष, पौधा, लता, गुल, पत्र, पष्प, 
शाखा यथा स्थान, यथाक्रम भौर व्यवस्थित रूप स एक सूत्र मे पिरोये हृए है । इस 
प्ररण्य स्थलमें ही, साथ-साथ, पञ्ु, पक्षी, कीट, पतंग, सरोवरों मे स्थित मीन- 
मत्स्य श्रादि विद्यमान रह । सन्तुलित, सहयोगपूं, सह-अरितत्य, जड-चेतन जीवन का 
कंसा अनिवंचनीय यह्‌ मत्तं रूप है। संसार कौ राजसिक उत्तेजनाओं से क्या यह्‌ 
किसी प्रकार कम आह्भदप्रद भ्रौर सरस है ? क्षणक्षण मे नवीनता कै सुन्दर, सुवाः 
सित श्रौर सरस परिधान मंडित प्रकृति की यह रमणीयता पारस्परिक दन्द्रशन्य, 
भ्रगाघ, प्रशान्त ओर सतोगुणमय है । इसे देख क्या कभी किसी कै हृदय में तनिक भी 
कालुष्य मा सकता है ? क्या कभी परद्रोह, जुगुप्सा, मात्सयं इत्यादि दुभविनाणट 
भड़क सकती हैँ ? एेसे वन्य प्रदेण में स्थित षि प्राश्न म अपरिमित विभिन्नता, विवि- 
घता श्रौर बहुरूपता की प्रेरणा देता हृश्रा जीवन में क्या कमी शुष्कता, नीरसता भौर 

श्रकेलेपन कौ भावनाएं ला सकता है ? एक संस्कृत कवि ने ऋष आश्रम का कितना 
स्वाभाविक वणन किया है-- 


< ॥ 
रसालानायन्तमदकलरणात्‌ कोकिल कुलम्‌, | 
समन्तादुन्मीलद्‌ वकुलसुक्लसोदभरितम्‌ । । 
घनस्निरधच्छायं क्रमुक कदली श्षीतल तलम्‌, 
ननु प्रीति धत्ते नवमिदमूषेराश्रमपदम्‌ ॥ 

श्राम्र वृक्षो पर वटी मस्त कोक्रिल चारों भोर गुज रहीं ह, सरोवर मे बगुलों 
के समुह आनन्द से मस्त क्रीड़ा कर रहे है, कदलीदल कौ घनी स्निग्ध छाया चारो प्रोर 
च 
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फल रही है । इस प्रकार का क्षि आश्रम किसके मन को मुदित नहीं कर रहा है? 

श्वेतकेतु त्रहाचारी अपने प अंगिरस ऋषि प्राश्चम मे लग< 
प्रग दो दशक रहता हृभा इन उदात्त भावनाओं से अपने मानस पटल को आप्लावित्त 
करता रहा । पर, कालचक्र की प्रतिक्षण परिवतंनशील गति को कौन रोक सकता है ? 
सात वषं का भ्रबोघ बालक आचार्यकरुल मे १८ वषं तक तपःपुं ब्रह्मचरयंत्रत पालन 
करने के बाद आज २५ दपं का गभर, दंग, गल्तितनु, तेजस्वी युवक बन गया । 
उसके अंग-प्रत्यंग से ओज भौर तेज प्रस्फुटित हौ रहा था । 


विद्या होने की दुःखद्‌ घड़ी 


अब श्राध्रम छोडने का समय श्रा गया । आचायेश्री कैः चरणो से विलग हो 
संसारसागर में सन्तरण करने की घड़ी, आ गयी । श्वेतकेतु सहित सव ब्रह्मचारियों को 
श्राचायं अंगिरस ने अपने गहन ज्ञान भण्डर मेंसे निःसंकोच उदारतासे श्रहनिश 
्रमूल्य विद्या-रत् वि ये, मौर सन्तानवत्‌ इन छात्रं का पालन-पौषण-परिवद्धेन 
किया । पर, अब इन सम्बन्ध तन्तुभों के भंग करने का समय आ गया । क्तन्यनिष्ठ 
भौर मोहशुन्य आचायं महोदय का हदय भी इस आसन्न वियोग के स्मरण से डा्व- 
डोल हो रहा था । शिष्योंकातो भला कहना ही क्या ? कोमल-मानस के इन युवक 
शिष्यो के लिए दोहरा वियोग था । एक आचाय से भौर दूसरा सहपाटी के स्पमें 
एक-दूसरे से । अरण्यवासी होने से मानव हृदय की सहज भावनाएं तो लुप्त नहीं हो 
जातीं । महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि की आश्रम-वाप्निनी पोष्य पूत्री शकुन्तला 
के वियोग मे पितारूप कण्व के आभ्यन्तरिक अन्तरद्रन्ध का कितना तलस्पर्शी वर्णन 
किया है- 
यास्यत्वद्य शकून्तलेति हदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया., 
कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषरिचन्ताजडं दशनम्‌ । 
वैकल्यं ममतावदीदृ्मपि स्नेहादरण्यौकसः, 
पीडयन्ते गृहिणः कथं न तनयादि इलेष दुःखनवंः 
माज शकरन्तला अपने पति के साथ दाएगी--यह सोचते ही मेरा हृदय भ्रौर 
गला रुध गए है, भौर भ्रखें चिन्ता से पथरा-सी गयीं हँ । जंगल में रहते हए भाज 
जब मेरी यह श्रवस्था है, तब गरहस्थियों को अपनी उत्पन्न की हृईकन्याका 
वियोग-उके विवह्‌ होने पर क्यों, नहीं सताएगा ? 
पर, अलगाव की घड़ी कंसे टल सकती थी ? श्वेतकेतु सहित समस्त शिष्य- 
व्गं आचायं श्र गिरस की सेवा मे समित्पाणि समुपस्थित हए । अन्तवेंदना श्राचायं 
भ्रौर शिष्यवगे--दोनों कै मुखो पर भलक रही थौ । श्वेतकेतु ने सव का प्रतिनिधित्व 
करते हुए कहा-- 
आचा्यंवर ! इतने वर्षो तक पके श्रीचरणों में रहने के. परचात्‌ आज हम 
आपसे विदा मांग रहे हैँ । अरण्यवासी हमे संसार के विधि-निषेधों श्रौर उतार 
चाव की पेचीदिगियों का तनिक भी परिचय नहींहै। गुरुकुल मे रहते हमे कुछ 
शास्त्रीय ज्ञान तो उपलब्ध हो गया पर व्यावहारिक दृष्टि से हम सवथा श्रनजान हे । 
इसलिए श्रपने परिपक्व श्रनुभव के भाघार पर हमारा एसा पथ-प्रदशेन कीजिष्ट 
जिससे हम ठोकरे खाने से बच सकं । 


1 
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जीवनं मागं स्वयं खोजो 
आचार्यं महोदय ने आज गम्भीर ओर दृढ स्वर में भ्रपने मुखारविन्दे 
कहा-- 
जिष्यो ! मेरे पास जितना णाल्रीय ज्ञान था, वह्‌ मैने तुम सवको अंकुठिति 
ग्रौर उन्मुक्त भावसेदेदियादहे। तुमसे कुछ गोप्य नहीं रखा । अव तुम सव श्राचायं 
कलसे विदाहो संसारम प्रदेण करने को समुद्यत हो । तुम्हारे सामने एसे अनेक 
अवसर आएंगे जव तुम प्रपते को एकं चौराहे पर खड़ा हुआ पाओगे। वहां एक ही 
सार्गकरा निय करत--प्रीर वह्‌ मागं ठीक ही हौ--यही तुम्हारे सामने सबसे 
स्या होगी । इस एक मागं कीटही खोज करने का उपाय तुम जानना 
चाहते हो ? 
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इवेदङेतु-- भगवत्‌ ! हम सव की यही जिज्ञासा दै । आपक्रा अनुमान सवथा 
ठीके! 
मआचा्थ--वृ्द्‌/री जिन्नासा णान्त करते से पहले त तुम्हं मा्ग-निर्घारण के 
ं कृ मूलभूत तथ्य समभाना चाहता ह । इसते मुख्य समस्या क हल में 





पहला तथ्य तो यह्‌ है कि संसार पं एेसा कोई पवा, पुख्ता ओर सीमेट क्रिया 
मागं नहीं है जिस पर तुम अपना जीवन-र्थ श्राराम से सरपट दौड़ते हुए ले चलो । 
मागं सव ऊवड़-लावड़ भौर ाड.भंकड़ से भरे हए ही मिलेगे । तुममें से परत्यक को 
अपने हाथों कािदार शाडों की षफाई करते हृए अपनी पगडण्डी निकालनी होगी । 
एकं शिष्य -अयर सस्त श्राथुं मागे तलाशने मौर उसे परिष्कृत करनेमें ही 
लग गयी, तव उस पर चला कव जागा ? 
च्र॑गिरघ आदाय तुम्हारी शंका समुचित है, ब्रह्मचारिन्‌ | पर तुम्हे यह्‌ 
हीं भूलना होगा कि एकं स्थान पर ही खड रहते कोई सडक न बन पाती, नदू दी 
जाती ओरन साफकीजा सकती दै । वह काम तो पैरों को आने वदति हए ही 
होगा । यदि तुम अडिग मभाव सेपैरोंको भ्राये चलाते जाग्रोगे, तो मागं भीं (य 
मिलता जाएगा गौर कहे परिष्छृत भी होता जाएगा । क्या तुम वेद कौ यह शिक्षा 
भूल गए-- 





प्रोरम्‌ । ्रनुहुतः पुनरेहि.विद्ादुद्यनं पथः। 
घ्रारोहणसाक्तसणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ \} श्रथवं ५।३०।७ 
प्रभु आदेश देते दै, है कर्तव्य ज्ञानी ! प्रेरणा दिया हश्रा त उन्नति के मां 
को पुनः प्राप्त हो, क्योकि ऊपर चढना (मारोहण) भ्रोर आगे बढ़ना (आक्तमण)-- 
प्रत्येक जीवधारी क्रा यही मागं श्रौर लक्ष्य है । 
सव शिष्यो दवारा एक स्वर से गुरुवर के प्रति श्रपनी इस शंका का समाधान 
होने का निवेदन करने के वाद एक अन्य शिष्य ने धुन पुदछधा--भगवन्‌ ! प्रयत्न करने 
पर भी जीवन-पथ स्पष्ट नहो तो फिर? 


आचा्द- तुम्हारा प्रश्न टीक है । पर सुनो व्यान से,--प्रयत्न करने पर भी 
जीवन-पथ यदि नं से, तव भी निराश मत होभ्रो । प्रमु बड़ दयालु है । उनके इस 
नियम को मत भूलो । श्रमावस की पूणंतमिन्राच्छन्न निशा, भाकाश घनघोर, 
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मेघ घटाओं से परिपूणं, अपन ही एक हाथ दूसरे हाथ को देखने मे श्रणक्त-ेसी 
भ्रलयंकारी रात्रि मे भी गगन मे विद्युत्‌-रेखा चमक उठती है, श्रौर तत्क्षण, मागं 
अन्वेषक को दिशा मिल जाती है । वेदकी शिक्षा को क्या तुम फिर भूल गए-- 


श्रोरम्‌ ! उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः 
सनीगाः ॥ ऋग्‌ १० । १०१। १ 
एक समान विचार श्रौर्‌ लक्षय वाले मनुष्यो | तुम उटो, जागो, दस प्रका 
युक्त ज्ञानाग्नि को उत्तमता क साथ प्रज्वलित करो !! 
कठ उपनिषद्‌ मे यम ऋषि ने अपने शिष्य नचिकेता को उपदेशदेते हुए जो 
शिक्षा दी, मै तुम्हं वह पुनः स्मरण कराना चाहता है-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्िबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्थथा दुर्भ पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
कठ-२ ! १४ 
है मानव | उठो, जागो ओौर इस ईइवर प्रदत्त वरस अपने को लाभा- 
न्वितं करो । जीवन का यह मागंद्धुरे की धारके समान तीक्ष्ण ओौर कठिनितासे पार 
होने वाला माम है-एेसा विद्वान्‌ कहते हैँ । 
शिष्यधगं निःस्तव्ध भाव श्रौर एकाश्रचित्तसे आचायंश्रीके इन स्फूतिप्रद 
शब्दों से श्रपने ्रन्तरात्मा को आप्लावित कर रहै तथा शं हो ने 
इण प्रसंग को जारी रखते हुए गुरदर ने कहा-- युवो ! अवै तुम्हं जीवन-पथ- 


र 


म्रनवेषण करा तीमरा सिद्धान्त बताना चाहता हं) 
मागं लक्ष्यकीजोरही 

चौराहे पर खड़े हो जव तुमह एक मागं का निवचिन करना दै, तव किसी 
भी एक दिणामें मुह्‌ उठाकर पग बढ़ाना ही समुचितन होगा जिन्तु तुम्दं उस ओर 
ही चलना होगा जो तुमह अपने ध्य तकले जाने वाला हो । मागे को केवल चमक 
दमक ओर उसका श्रारामदेह्‌ होना विशेष महत्वपुणं नहीं है । सर्वाधिक महत्व जिस 
बातकारहै, वह है लक्ष्य प्राप्ति । यदि उस समय तुम्हारी बुद्धि सहायता नहीं करती, 
तुम्हारा शास्त्र प्रध्ययन रफ़ूचक्कर हो जाता है, विवेक लंग़डा हो जाता है, तव तुभ 
क्या करोगे ? क्या हाय पर हाथ रख वैठ जाओगे ? क्था आंख पर पट्टी वाध 
जिधर कदम उठेगे, उधर ही चल पड़ोगे ? अथवा क्या भेड्या धसान की तरह तुम 
भी दूसरों के पिच्छलग्गू वन चल पड़ोगे ? श्रगर तुम एसा करोगे तो, निश्चय ही, 
पथभ्रष्ट हो एमे गहन श्ररण्य मे फंस जाओगे कि बाहर निकलना सहज नहीं होगा । 
भं गिरस आचायं यहां कु क्षण चुप हो शिष्यो पर प्रष्नमुचक इष्टि डालते हए 
बोले-~वताओो तब तुम लोग क्या करोगे ? 


एक दिष्य बोला--मगवन्‌ ! श्नापके ही श्री चरणों मेभ्राकर निदेशकी 
थाचना करेगे ? । 

आचायं--जगर किसी कारण मेरा-तुम्हारा साक्नात्कारन हो सका अथवा 
भेरा देहपात हो गया, जैसा क्रि एक दिन अवश्य होना है, तब क्या करोगे ? शिष्य 
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कुछ उत्तरनदे सफ रौर एक दुपरेकौ ओर ताकते गुर चरणों की 
ही जिज्ञासा भाव से निहारने लगे । ० 


पुवेवर्तौ ऋषियों द्वारा लक्ष्य का संकेत 

भ्राचायेवर बोले--शिष्यो ! मुकसे पहले जो श्रादरणीय श्राचायं वे मौर 
शिष्ट महानुभाव हए उनके सम्म भौ तत्कालीन शिष्यो ने यही प्रन रखा था । 
उन पु्रवतीं ऋषियों ने श्रवन दूरदर्शी मेधा से जो सदा भ्रविस्मरणीय उत्तर दिया 
वही तुम्हं वताता हं । ध्यान से हृदयंगम करो-- 

(१) याल्थनवद्ानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 

यान्यस्साक् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । 

(२) ये के चास्मच्छं यांसौ ब्राह्यणाः तेषां त्वयाऽसनेन प्रहवसितव्यम्‌। 
श्रद्धया देयम्‌ । श्रशरद्धया देयम्‌ । धिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 
श्रथ यदिति कमं विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वास्यात्‌। 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता श्रागुक्ताः । श्रलृक्षा धम- 
काना: स्थुः । ययाते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः । 
श्रथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्यणाः संमशशिनः । युक्ता 
भ्रायुक्ताः भ्रलूक्षा धर्मकामाः स्थुः । यथा ते तेषु वतरन, तथा 
वतेथाः । एव श्रादेशः । एष उपदेशः ॥ 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ्िक्षाध्याय ११।२,३, ४। 

(१) गुल्कुल से विदा हो, संसार्‌ मे प्रवेश करनेवाले शिष्यो से श्राचायं कहते 
है--हमारे जो निन्दा रहित कमं है, उन्हीं का तुम अनुकरण करना, ध का नहीं । 
हमारे जो श्रेष्ठ भाचरण हैँ उन्हीं को तुम अपने जीवन में लाना म्रन्थों को नहीं । 

(२) परम्दारे मासपास हमने अधिक श्रेष्ठ जो विद्वान्‌ श्रौर उत्तम पुरुष हो? 
उन ॐ उपदेण को तुम ध्यान से सुनना। श्रढा से देना, अ्रघरद्धा से भी देना । अपनी 
वदती श्रीमेसे देना, श्री न वदृ रही हो, तब भी लोकलज्जा से देना, भय से देना, 
भ्रमसे भी देना। 

(३) ेसा करते हुए भी यदि किसी काम में सन्देह उत्पन्न हो जाए, “घर्मा 
चार" समभ न श्राये ब्रयवा कंसे वरतना है-सोकाचार- सम न आये, तो तुम्हारे 
आसपास के घमं कायं में स्वतः प्रवृत्त, प्रो रणावश प्रवृत्त, विचारशील, मधुर, श्ररूक्ष 
स्वभाव के धर्मानुसार सब पहलुप्ो पर विचार करनेवाले विद्वान्‌ जसे बरत, वैसे ही 
बरतना । विवादास्पद विषयो मं भी युक्त, आयुक्त, अरूक्ष, घर्म॑काम, समदर्शी, विद्वानों 
का अनुगमन करना । यही श्रादेण दै, यही उपदेश है। 

अंगिरस मौर उनके सदृ पूर्वकालीन आचार्यो की इस विन ्रता, निरमि- 
मानिता सहित सुनहरी शिक्षा ओर जीवन-पथप्रशस्तकरारक उपदेश से समस्त शिष्य 
धरति प्रभावित हए । सव्रते एक स्वर से निवेदन किया -भगवन्‌ ! श्रापने श्रीमुख 
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से जो श्रमूल्य ्रादेश दिये है, हेम सब इनका पालन करने मे कोई प्रयास वाकी नहीं 
छोड़गे । अंगिरस ऋषि ने शिष्यो के इस प्राश्वासन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए 


` कहा- ज्रह्यचारियो ! श्रव मै तुम्हें जीवनयात्रा का चौथा ग्रौर श्रन्तिमि सिद्धान्त 


बताना चाहता हं । 
जीवन मे परीक्षा के अनक अवसर 


अभी तक तुम लोग संसार की उथल-पुथल, ऊंच-नीच, आकपरंण-विकषेण 
इत्यादि से एकदम भ्रसम्बद्ध हो, इस गुस्कुल के सीमितक्षेत्रमें ही, मेरे ओर भ्रन्य 
उगाध्यायों के निरीक्षण भीर सतत सान्निध्य, स्वच्छन्द, स्वच्छ परिवेश में इतने वर्पो 
तक तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए निवास करते रहे । यहां से विदाहो जव तुम 
संसार में जाश्रोगे, तव इन सव वन्धनं से मुक्त, एकदम नयी परिस्थिति में होगे। 
वहां तुम पर किसी श्राचायं ब्र अध्धापक का नियत्रण नहीं होगा । वहां तुम्हारी 
परीक्षा के अनेक छोटे-बडे श्रवसर उपस्थित होते रहेगे । 

एक शिष्य वीमे ही बोल उठा--गुरवर | श्रापके चस्णों मे रहते हृए 
हमने इन वर्षो में इ तनी परीक्षाएं दी । क्या यहांसे जाकर भी परीक्षाओं कै चवकर 
से द्ुटकारा नहीं मिलेगा ? 

मचा्थ--सौम्य ! तुमने यहाँ इस संस्थामें रहते हए जौ परीक्षाएं दी, वह्‌ 
तो केवल पुस्तकों के म्रच्छयन ग्रौर वाह्य शिक्षा पर दही आधारित थीं । यह्‌तो तुम 
लोगों के भावी जीवन की महती पीक्षाग्रोंकाप्रदेण द्वार मात्र है । वहां म अथवा 
इस संस्था का कोई अन्य मेरा सहयोगी परीक्षक नहीं होगा 1 भविष्य की यह परीक्षा 
तो सं्तार लेगा, सं्ार की घटनाएँ लेगी श्रौर तुम लोगौं के सम्प में आने वाले 
भ्नुक्रुल-प्रतिङ्कुल व्यक्ति लेगे । इतना तो श्रसन्दिश्व है कि यहां रहते तुम लोगोँनेजौ 
कुछ ज्ञान उपलब्ध क्रिया है मौर जिस तपोमय जीवनस श्रपने को माजा ओर परि- 
षकरत किया, वह सव एक अमूल्य निधि के खूप में तुम्हं भावी सांसारिक परीक्षाओौंमें 
डावांडोल न होने ओर साफल्य मंडित करनेमें परम सहायक होगा । पर, इसमें 
उत्तीणं होने से पहले तुम्हें इस परीक्षा की रूपरेखा से तो परिचित होना च।दहिए, 
तभी तो उसका सामना करने में तुम सशक्त हौ सकोगे । 

एक क्षिष्य-- भगवन्‌ ! हम अवोध छात्रों को तो परीक्षाकेनाम सेही भय 
लगता है । कृपया श्री मूख से इस पर विस्तृत प्रकाश डालने का कष्ट करें । 


आचाये-शिष्यवर । भय करने की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं। 
“परीक्षा” शब्द से ही घवरा नहीं जान। चाहिए । यह्‌ भी स्मरण रखो कि परीक्षा 
एके उस अग्नि के समान है जिसमें से निकल कर सोना कुन्दन बन जाता है । श्रात्मा 
का विकास इन श्रग्नि-परीक्षाश्रों से ही होता है शिक्षा काल की परीक्षा तो निश्चित 
दिन, निश्चित समय ओर स्थान तथां निश्चित ग्रन्थोंसे पूछे गये प्रषनौंपरदी 
आधारित होती है पर यह जीवन-परीक्षा इन सवसे सर्वथा विभिन्न, विना किसी पूवं 
सूचना, स्थान, समय इत्यादि के किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी अवस्था किसी 
भी ज्ञात-अज्ञात विषय पर, एक साथ, एक बार एकाधिकं बार होतीदै श्रौर हे 
सकती है । 

शिष्य--भ्रौर उसमे उत्तीणं होने वन होने का निर्णय किसके हाथमे 
होगा ? परीक्षक कोन होगा ? 


२ 


©©-0. 16 >. 18111018 5185111 00661011 44811110. 01011260 0 6068190011 





"मयोः 





५ आचायं--तुम्हारे ये दोनों प्रशन बिल्कुल संगत है । पर वत्स ! इस सत्य को 
नश्चय, दृढता श्रौर श्वद्धा से हृदयंगम कर लो कि इस जीवन परीक्षा का परीक्षक 
कोई एक श्रौर निश्चित व्यक्ति नहीं होगा 1 संसार की दैनिक घटनाएं, परिस्थितियां 
मौर चतुरदिक्‌ ष्यापी परिवेश, उससे भत्यक्ष व श्रप्रतयक्ष सम्बद्ध व्यक्ति ओर समष्टि- 
सभी तुम्हारे परीक्षक होगे । तुम उत्तीणं हो ब अनृत्तीणं-इसका निरय कु अंश 
तक तो तुम्हारा भ्रपना अन्तरात्मा ओर अन्तिम तथा श्रविकल खूप से परमात्मा ही 
स्वयं करता है। 


इवेतकैतु-भगवन्‌ ! भ्रापने तो श्रीमुख से कहा था क्रि जीवन के चौथे 
सिद्धान्त का उपदेश दूगा। 


आचार्य--हा, हां, उस विषय की ओर ही श्रा रहा हं । यह्‌ प्रश्न गहन जीर 
उलन भरा है । तनिक भूल से मनुष्य पथभ्रष्ट हो सकता है । इसलिए विशद रूप 
से तुम लोगों को समाने के लिए इतनी लम्बी भूमिका मु वांधनी पड़ी है । इसे 
मानस पटल पर सुचारु रूप से अंकित कर लेने से यह चौथा सिद्धान्त समभना तुम 
शिष्यो के लिए सहज हौ जाएगा 1 


९ 
जीवन केदो सार्ग~प्रेय ओरश्रय 


स गुरुकुल से विदा हो जव तुम संसारके संघं रौर देदपूणं जीवन में 
प्रवेण करोगे तो तुम्हारे सामने दो प्रकार के मागं उपस्थित होगे ॥ 
आचीन ऋषियों के णब्दों मे-- 
श्रेयङ्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनदिति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते भ्र यो मन्दो योगक्षेमात्‌ वृणीते । 
(कठ उपनिषद्‌ २।२) 


येदो रूप ह-श्रेय श्नीर प्रेय 1" 


प्रेय साशं कास्वरूप 


मेधावी भौर कत्तं व्यपरायण व्यक्ति इन दोनों की अच्छी प्रकार छाननीन, 
जांच-पड़ताल ओर ऊहापोह से परीक्षा करता है, जल्दवाजी मे. तात्कालिक लाभ के 
मोह मे नहीं फंघता । वह दरुरदर्शी बन दोनो मे ही उस श्रय मागं का चयन करता है 
जो, श्रन्ततोगत्वा, कल्याणप्रद होता है । मन्दबुद्धि व्यक्ति तो संसार के योग क्षेम 
--सुख चैन से रहने--क लिए प्रेय मागे को ही स्वीकारता है । 


+ 
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बाह्य आकषेक हह्प 


ऋषि अंगिरस ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा- संसार मे 
तुम्हारे सामने एसे अवसर आयेगे, जो बड़े भ्राकषंक, मनोहर भ्रौर लुभावने होंगे । इस 
बाह्यरूप पर ही लद्‌ट्‌ हो तुम उन्हँ प्राप्त करनेके लिए लालायित हो जाभोभे। 
कई बार तुम्हारा मन मी-- क्षणिक सुख की कामना से--उधर ही स्क जायेगा । 
पर, इस लालसा के ज्वार भटे के थम जाने के वाद तुम उसका निस्सारता मरनुभव 
कर पछताओगे । एक उदाहुरण से मेरा भाणय स्पष्ट हो जाएगा-- 

जंगल मे एक गीदड़ को वडी भूख लगी । कई दिन से कोई शिकार नहीं 
मिला था । भोजन की तलाश में वहु पासकेर्गाव में चला गया। वहां एक टोल 
पड़ाथा। चमसे मदे वड़े भौर फले हए ढोल को देख गीदड़ का दिल उद्टल पड़ा । 
उसने सोचा-““उस रव का कितना शुक्र है । आज कई दिन की भूख को भरपेट शान्त 
करूगा 1“ वड़ी उत्सुकता से ढोल के पदे को अपने तेज नाखृनों से फाड़ दिया । 
भीतर धसा तो खा, सव कुच खाली ही खाली था। खानेको रत्तीभरभी नहीं 
था । अत्यन्त निराश हो बाहर आ गया । इसी प्रकार मानव प्रेय मां का अवलम्बनं 
करता हृभा पहले प्राृतिक पदार्थो की प्राप्ति के लिए हाथ पैर मारतं है, फिर 
उनके लोखलेपन को देख पद्छताता है । फलतः अप्राप्त वस्त्रों कीप्राप्तिके लिए 
भागदौड, प्राप्ति की श्राणा में काल्पनिक सुख श्रौर प्राप्ति होने पर उसकी निस्सारता 
भ्रौरक्षण भंगुरतासे निराशा श्रौर हदय में क्लान्त गौर ग्लानि इसी प्रकार जीवन 
चक्र सतत चलता रहता है । प्रय मागं का यह एकरूपदहै। 


तत्कालिक लाभ का मोह 


इसका दसरा रूप भी है । इसमें मनुष्य तात्कालिक श्रौर अविलम्ब लाभको 
ही देखता है । "भ्राज मजाले लो, कल क्या होगा, किसने देखा दै", यह मनोवृत्ति 
होती है । एक वाममार्गी के शब्दों मे-- 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कुत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥\ 
जब तक जीए, अमन चैन से जीए, घी पीये, भले ही कर्जा लेकर क्योंन 


पीना पडे । इस शरीर के भर्मीभरूत हो जाने पर फिर दोवारा, पता नहीं मिते 
व न मिले। 


` इस मनोवृत्ति को ऋषि अंगीरस ने एक उदाहरण से स्पष्ट किया । एक जादू 
गर एेसा तमाशा दिखाता है जिसमें कुछ ही क्षणो मे चुटकी मारने व विशेष प्रकार 
कीशध्वनि से एक वृक्ष खड़ा हो जाता है गौर उस पर फल भी लगे दिखाई देते है। 
उसके इस तमाशे से खुश हो चारों श्रोर खड़े दशकोंभेसे कुच पसे उसे देने लगते 
ह । मव वह्‌ कोली पसार उनके सामने चक्कर लगाने लगता हि । इस तमाशे से भले 
ही कछ क्षणो के लिए दिलबहुलाव हो जाए पर इसमें तनिक भी सार नहीं होता । 
यह्‌ सब हाथ कौ करामात गौर जनता को मूखं बनाने की चालाकी है । श्रगर यह्‌ 
वृक्ष, वस्तुतः, फलदायक होता, तो वह जाद्रुगर स्वयं ही क्यों न उसके फल खाकर 
व॒ वेचकर तृप्त हो जाता? उसे तमाशा दिखाने के वाद भोली पसार मागे 
को क्या जरूरत थी ? 


१४ 
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शरीर श्रात्मा का साधन ही 


ऋषिवर ने कहा, श्रव मँ तुम्हं इस प्रय मागे का तीसरारूप भी बताना 
चाहता ह । मनुष्य केवल रन्दरिय सुख प्राप्ति श्रौर उसकी तृप्ति मे ही लगा रहता 
दे । इन्द्रियों के संघात शरीर को ही जीवन का परम लक्ष्य मान बैठता है । इ्दियों 
की भोगशक्ति को बढाने के कृतिम साधन तलाशता रहता है । एक के वाद दूसरे, 
तीसरे इत्यादि कै पीले छाया को पकड़ने के सदुण सदा व्याकुल ओौर उद्विग्न रहता है 
युवा वस्या को इन एेन्द्रयिक सुखो के पीले नष्ट कर जव शरीर शिथिल ओर वार्धेक्य 
मे जीणं-शीणं तथा रोगों का घर बन जाता है, तव पचछताता गीर दूसरों की निन्दा. 
ज्ञिकायतत म्रौर बुराई करता दै । फिर भी, वहू श्रपने को सुधारने कौ ओर ध्यान 
नहीं देता । अव वह्‌ हदय में संतप्त हो अनुभव करता है करि शरीर के भ्रतिरिक्त एक 
ध्रन्य स्थिर तत्व भी दहै, जौ उसे सदा सत्पररणा देता रहा पर वहं उसकी उपेक्षा ही 
करता रहा । पर-- 
संदी्ते भवने तु कूरलननं श्रतयुखमः कीदृ्ञः ॥ 
जव मकान वें जाग लग जाए, तव करंजा खोदे से क्यालाभ 2} 
धिष्य--तो क्या भगवन्‌ ! णरीर की ओौरं संप्ार की हम सवथा उपेक्षा 
? 


1. 


कर 

आशचा्थं- नही, एेसा कमी नहीं । यह्‌ सम्भव भी नहीं है । मानव शरीर को 
तोच्दोंमें 'वदेवीनौकरा', “्वश्ण की नौका", ‹ स्दणं क्लण'', “देव मन्दिर” “देव 
नगरी" श्रयोव्या (न हिसा करने योग्य) इत्यादि नाम दिये गये ह । यह्‌ मानव देहं 
ध्रपने में सर्वथा पूणं शौर श्रदभुत शिल्पकला का मूत्तं रूप त ्रात्मा तो अत्यन्त 
सक्ष्मातिसूक्षम भौर निरवयव है । इष सं्तार मे नवीन कमं करने श्रौर संचित = कर्मा 
का फल भोगने के लिए उसे कोई स्थूल साधन चाहिए । वह शरीर ही है । इसीलिए 
शरीर को “भोगायतनं क्चसीरम्‌'” जीवात्मा के भोग का स्थान कहा गया है । अथव 
वेद के १०।७।२७ मंत्रमे तो शरीरको ३३ देवताभं की कायं भूमि कहा गया है । 
यह्‌ देवता हैँ -श्राठ वशु, ग्यारह सदर, १२ रादित्य, इन्द्र श्रौर प्रजापति 1 गरकूुल मे 
रहते हृए तुम लोग जो प्रतिदिन प्रातः सयं सन्व्या करते हं. ह) ओौर जो तुम्हे 
साजीवन करनी चाहिए, उस सबसे पहने शरीर क अंगों की नीरोगता ओर ष्टि 
कीदही प्रार्थना की गई हे। 

उवेतकेु-फिर शरीर ओर जगत्‌ की वरीयता को आप क्यों खवित करता 
चाहते दँ ? 

आचाय दोनों सते कि्ीको भी खित व अपदस्थ करने का प्रन नहीं 
है । परजो जिस पदकरे योग्य है, उसे वही स्थान देना चाहिये ॥ णरीर्‌ आत्मा कां 
साधन माव्रहै, जैसे वृदं के हाथमे तेस्सा, जसे दर्जी के स कंश्वी व॒ सूर्ई। 
मनुष्य तभी भयंकर भूल का शिकार होता है जब 5ह साधन को ही साव्य व लक्ष्यं 
सममः उसी को पुष्ट मौर संतुष्ट करनेमे धग जाता हे । यह शरीर तभी तक उष 
योगी ओर सांक है, जव तक इसमें आत्मा की चेतन शक्ति है । उसके विना तो यहं 
काष्ठ-लोष्ट्‌ वत्‌ है । इपलिए वरीयता भ्रात्मा को मिलनी चाहिये, शरीर उसका 
साधन मात्र ही है । जगत्‌ मे भी प्राथमिकता (0 उससे ऊपर “परमात्मा 
की है, इस अचेतन भौर परिवतंनणील प्रकृति की नहीं ॥ 


५४५ 
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शिष्य-- भगवन्‌ ! प्रयमागे का यह्‌ तीसरा रूप तो अपने पर्याप्त विशद रूप 
से हमे समा दिया । अब श्राप कृपा कर यह्‌ उपदेश दीजिये कि प्रोयमार्गी की मान- 
सिक श्रवस्था कंसी होती है ? 


प्रेय मागमे सन की दशा 


आचार्य शिष्यो ! मँ तुमह स्वयं ही इस विषय का व्याख्यान करने वाला 
था। तुमने प्रष्न पकर श्रच्छाही किया । प्रोयमार्गीं इस चौथी स्थिति ० 
लालसा, वासना श्रोर श्रतृप्त तृष्णाओं से भरपूर, व्याकुल, चंचल, चिन्तित, उद्विग्न, 
अतृप्त, श्रपतुष्ट, दिडः श्रान्त, इतस्ततः दौडता हृश्रा श्रौर धाशा-निराणा के जालमे 
आबद्ध रहता है । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के १३बे ग्रध्याय मे शलोक € से १६ तक 
इस प्रकारके व्यक्तिका यथार्थं चित्र उपस्थित फियाहै । संक्षेपतः वह्‌ इस प्रकार 
> 
मलिनसचित्त, अल्य बुद्धि, उग्र कमं स्व धाद, जगत्‌ का अहित करने मे 
तत्पर, प्रवल वासनाभों का आधय ले, दम्भ, मान, सदसे युवत, दुधिचारोंको 
मोह से पकड़, अपवित्र विचारों के साथ संसार में प्रवृत्त हौते हैं । प्रलथकःल 
तक सीमारहित चिन्तागों के चक्कर मे फे काभ्रनाओं कै उपभोग को ही परम 
पुरुषायं मानते है । अनेक प्रकार कौ आज्ञाओं के जाल ते ग्रस्त काम-कोध युक्त 
अपने कामोपभोग के लिए मन्याय से घन क्ता संचय करते रहते है । वे सदा यही 
सोचते रहत है कि मेने आज यह प्राप्त कर लिया, अव इस भनोरथ को पुरा 
करू गा, मब यह घन मिल गया, फिर यह धन मिकलेमा--इसी प्रकार मग्न रहते 
है । अव मैने इस त्र. को भार दिया ओर हूसरेको भी मार दगा, भे समयं हु, 
भोगी हं, सिद्ध हं, वलवानु मौर सुखी हू । में उत्तम कुल सें उत्पस्न हुआ हु, 
मेरे बराबर कीन्ह ? में यज्ञ करता हु, दान देता हू" प्रसभ्न रहता ह--इस 
प्रकार अज्ञान में फंसे रहते हैँ । अनेक प्रकार के चित्त दिकारोंते मुक्त मोह 
जाल ने फते कामभोगों मे भासदत--एेसे मनुष्य अपविन्न नरक मने गिरत है ।' 


प्रयमागं के इन चारों स्परूपों को समभने के वाद अंगिरस न्छपि ने कहा 
कि इस ग्रल्पकालिक, बाह्यरूप से ही सुहावने श्रौर लुभावने आकर्षण से सदा अपने 
को वचाभो । कूछ समय वाद जव इसका वास्तविक ` रूप सम्मुख भ्राता है, वह वडा 
धिनौना होता है । ऋषि ने कटा- जसे कोट का रोगी जव पहले खाज करता है, तब 
बहं बड़ा मजा अनुभव करता है, पर कृच्छं समय वाद, लगातार खाज करने से, जव 
चमड़ी चिलकर रक्त निकलने लगता है, तब ददं होता है ग्रौर पद्ठताता है। यही 
अवस्था प्रोयमागं की है। 
अंगिरस ऋषि के इस विशद ओर शअ्रपरिमित शिक्षापणं उपदेश को सुन 
{ शिष्यो ने करबद्ध गुरुचरण मे निवेदन किया--भगवन्‌ ! श्रव जीवन के कल्याणप्रद 
, भ्नौर मंगलरूप श्रेयमागं के सम्बन्ध में हमे शिक्षा देकर भ्रचुगरहीत करे । 
ऋषिवर ने शिष्यो की इस जिज्ञासा पर हषं प्रकट करते हुए कहा--कल 
इस सम्बन्ध मं म तुम्हें बताऊंगा 1 
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५० 
श्रं यमार्ग कं चार पड़ाव 


अगे दिन भोर वेला में शिष्यगण समित्पाणि, विनयावनत मस्तक हो 
र ऋषिवर अंगिरस के श्री चरणों में समूपस्थित हुए। आश्नममें 
पद्मासन पर विराजमान ऋषि समाधिस्थ थे । चतुदिक्‌ अस्यन्तं शान्त, नीरव भौर 
मनोहारी वातावरण था । गगन तारामंडल से अभी तकर दीप्तिमान्‌ था। उषाकाल 
का मन्द-मन्द समीर तन स्पशं कर रहा था । सरिता की मस्त तरंगे तट के साय श्रठ 
खेलियां कर रही थीं कुसुम दल की पराग को ग्रपने नन्हे पलों मं लपेटे भ्रपररवृच्द 
नन्टै-नन्हे पौवों पर भूल रहै थे । श्रमराई पर्‌ चिर वी कोकिल का पंचम स्वर, 
बीच-वीच में, इस नीरवता को भंग कर रहा धा । णिल्परगण मौन धारण किये, एक 
दम निश्चल ओर प्रशान्त आचाय के पास इम प्रकार तठ गए जिससे उनकी योग 
मुद्रा मे तनिक भी व्यवधान न पड़े । व्थानावध्थित अंगरस ऋषि कै मुखमंडल से 
ब्रह्मज की उञज्वल रश्मियां चतुदिक्‌ व्याप्त हो रही थीं । देसी रमणीय, मनोज्ञ, 
प्रन्तस्थलस्पर्शी वनस्थली मे भला पापके लिए काँ स्थान हो सकता था ? ठेी 
पुण्य सलिला श्रव्यात्म सरिता के सम्पुल कालुष्य-क्ेम भला कभी एकक्षण कै लिए 
भी टिक सकताहै? 
चहुं ओर प्रजल आनन्दघारा प्रवाह्‌ मे ऋषि-तयन खुले । शिष्यो कै विनीत 
` अभिवादन को मन्द मुस्कराहट से स्वीकारते हए श्राचायं ने अपने कर कमलो से र 
आशीर्वाद दिया । विना सी भूमिका के श्रपने मुखारविन्द से वह बोले-- 
मैने तुम्हें भाज जीवन का वह मागं वताना है जिते शास्त में “्रेय'' नाम्‌ 
षे कहा गया हु । इसक्री रूपरेला क्था है--इ सक निम्न वेदमंवर भ, स्वल्प एब्दो मे 
ही, निदेश कर दिया गया है-- 
भरो इम्‌ । शुक्रोऽसि ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्रास ॥। भ्रथवं २।११।१५ 
जिस पथ प्र चनने से मानव में इन चार गुणों का विकास हो--वहीश्रेय 
मागं दै। 
श्रात्मा शुक्त है 
(१) शुक्र का अर्थं वीयं, बल, शक्ति दै । आयुवेद में “शुक्त ' उस वीयं को 
कहा जाता है जो विशुद्ध, परिपक्व, सुगं धियुक्त भ्रौर खवेतवणं हो । 
इवेतकञेतु-क्था वीयं मी किसी गंष श्नौर वणंयक्त होता है? 
आचार्य--प्रवश्य ! जो अखंड ब्रह्म रयंत्रत का 6 करने वाला, जिसका 
भ्रादार-विहार, शुद्ध, सात्विक श्रौर संयतः, दैनिकचर्यां नियमित्त भौर व्यवस्थित हो 


उशङे भोजन-रस का वीयं रूप मे जो अन्तिम परिपाक होगा वह सुगंवितः शुर श्रोर 
अमोघ फलदायक होगा । रेपे मनुष्य के लिए ही ऋषि पिप्पलाद ने भ्रं उपनिषद्‌ 


७ 


©©-0. 16 ९. 1811101181 5185111 0166101 44810110. 0101280 0 60681001 


५1 





मे तीसरे प्रषन का उत्तर देने के वाद कहा है-- 
न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति ।॥ ११।1 


इसकी सन्तान अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होती ओौर वह्‌ श्रमर पदको 
प्राप्त होता है । 


इसके विपरीत जो व्यक्ति उच्छ खल, ग्रसंयमी, दुराचारी, विषयलोलुप, इन्द्रिया 
धीन, भोजनभट्ट मौर कामव्यसनी होते है, उनका वीयं दुरगंन्घयुक्त, किचित्‌ पीतव, 
स्खलनोन्मुख होता है, सन्तान भी रोगी, दुबली श्रल्पायु ओ्रौर प्रपमृत्यु का शिकार 
होती है । 

“शुक्र” शब्द के लिए वेद में “वीय” शव्द भीक्हा गपाहै। यजुर्वेद के 
१६।६ मंत्र में प्राथना है-- 

“वीयंमसि वीर्यं सधि धेहि” 

आर्याभिविनयमें इस मंत्रका श्र्थं करते हए ऋषि दयानन्द ““वीयं'" का 
अथं “सवंत्तिम वल स्थिर मुकय भी रखे" ठेसा करते है । “वीयं” सर्वोत्तम वल 
कानामहै । व्यक्तिगत बल चार प्रकारके हैँ । शारीरिक, मानसिक, वौदिक मौर 
आत्मिक । इन सव मे "“सवत्तिम बल” आत्मिक ही है । इसलिए श्रेयमागं के यात्री 
के लिए प्रथम साधन ““सर्वेत्तिमिबल"' श्र्थात्‌ ““ग्रात्मिक बल की उपलव्थि करना है । 
योगदशंन, समाधिषाद सूर २० में सव व्यक्तियों के लिए श्रोयमा्णं पर्‌ चलने के ५ 
सावन बताये गये है-- 

शरद्धा वीयं स्मृति समाधि प्रज्ञा पुवंक इतरेषाम्‌ । 

श्रयत (१) भदा ईश्वर भौर उसके नियमों मे दृढ आस्था (२) वीयं-- 
आत्मा में उत्साह (३) स्मृति--उत्तम गणो भौर विचारों का सदा स्मरण (४) 
समाधि--चित्त की एकाग्रता (५) प्रज्ञा सत्य को वारण करनेवाली उतकरष्ट वदि । 
इस सुतदहयारा हम साधक का ““वीयं*' शब्द पर--जिसे शुक्त का पर्यायवाचक कहा 
गया दै- विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैँ । सावके के (आत्मा मे उत्साह की 
अतिशय भावना होनी चाहिए । उत्साह वह्‌ संजीवनी बरटी है जिससे श्रोयमा्गं का 
पथिक दुरगेम वाधाश्रों पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेता है। 


(२) आत्मा “ज्राज" 


(२) श्रेय मागे पर चलने का दूसरा गुण जो इस मंत्र में बताया गया है वह्‌ 
श्नाज्‌", अथात्‌, तेजस्वी होना है । कल्याण मागं का पथिक सदा शत्तिपुणे, वलिष्ठ 
श्रोर तेजयुक्त होता है । वेद में प्राथंना की गयी टै- 

भ्रोरम्‌ । तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । बलमसि बलं मयि धेहि ॥ 
यजु° १६६९ 


ऋषि दयानन्द “आर्याभिविनय'" मे इसका अथं करते हैं । हे श्रनन्त तेज ! ! 
भ्राप अविद्यान्धकार से रदित हो, किच सत्य विज्ञान-स्वरूप हो । जाप कृपादृष्टि से 


मुम वही तेज धारण करो, जिसमें निस्तेज, दीन भौर भीरू कहीं कभी न, होऊ“ 


भर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा इनके तैजसादि गुण कमी मुभमें सेद्रुरन 
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हों, जिससे मै श्रापकौ भक्ति का स्थिर अनुष्ठान कर श्रौ | 
म भी सदा सुखी रहं 1“ । र भापके भनुग्रहसे संसार 


॥ £: इसका स्पष्ट १ यही दहै कि ध्र य मार्गे का पथिक जहां प्रभू-भक्ति {का 
स्थिर ठान करने वाला हो, वहां नपु सक, निस्तेज, दीन हीन, भीरू इत्यादि 
मानसिक दुगण युक्त न ही । | 

शिष्य---भगवन्‌ ( मेतो सममता था कि श्रेय मागं का अथं शान्त, निःस्पृह 
श्रौर एकान्तभाव से रहते हए संसार के भभदों से विरक्त जौवन-यापन करना 


ही दै। 
आचायं--यह्‌ तुम्हारी वड़ी भल है। श्रेम का शक्तिके साथ गहरा 
सम्बन्ध ह्‌ ॥ 
4 उदैतक्तेतु- भला यह्‌ कंते ? मोक्षमागं के लिए शक्ति की क्या आत्रद्यकता ? 


4 आाचायं--यदि श्रेय मागं मोक्ष प्रेरक है तो वह्‌ सशक्त के लिए ही 
है । ताके रम्य भं अचुंन को भौ नी ही शं हई थौ । बह पूता है 
| कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां घमं संमुढचेताः । 
यच्छ यः स्यान्निरिचतं ब्रूहि तन्मे, हिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां 
भ्रपल्तम्‌ 1 २७ 
दीन हीन दशा को प्राप्त होने से मेराक्षात्रमाव नष्ट हो गयाहै मेरा मन 
अपने घमं को मूल गथा है, मेरे लिए जो श्रोय है, वहे निशित रूप से तुम मुभे कहो, 
यै तुम्हारा शिष्य होकर शिक्षा के लिए तुम्हारे पास आया हं । 
विभिन्न युक्तयो से भ्रजुंन को सममाते हृए शीृष्ण कह है 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पिुमहंसि । 
§ धर्म्याद्धि युद्धच्छ योऽन्त्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते \\ २।३१ 
क्षात्र धर्मानृङ्ुल श्रपते युद कत्तव्य का विचार कर तुम्दँ डावांडोल नहीं होना 
चाहिए । वर्मयुद्ध से श्रधिक श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए बन्य वृद्ध नही दै। श्री ङृष्ण 
यहां तक कहते द-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विपणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३।३१५ 
वर्णाश्रम घर्म के अनुपार अपना कतव्य पालन चाहे बाहर से सदोप दिखाई 


दे, तव भी दूसरे के वर्णाश्रम पालन से बहं श्रेयस्कर है। मपे कत्तव्य का पालन 
करते हृए चाहे मृत्यु श्राये वहं श्रेय है परं दरे के वणा्निम धमं कौ नकल भय 
कर है। 


इसलिए शक्तिहीन के लिए श्रय मागं पर चलना सम्भव नहीं है। 
(३) ्रात्मा "स्वः" हँ 


आचाय अंगिरस ते श्रेय पथका तौसरा स्प इष वेद मंत्र 
बताया-““स्वरसि"- हे जीव | तु सदया आनन्दित रह्‌ । 


के प्रनुमार 
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परभु ओर उरक व्यवस्था पर भ्रविचरित ओर निरन्तर आस्था ग्रौर विद्वाक्च 
रखने से चित्त प्रसन्न रहता है । श्रेय मागं के यात्री के लिए इस प्रकार का चित्त 
भरुमि का स्थिर रहना अपरिहायं है । इस स्थिति को प्राप्त करने के उपाय क्या _ 
यह गीता के निम्न लोक में उत्तम शब्दों मे बताया गया है-- 


राग द षवियुक्तेस्तु विषयानिन्वरियेश्चरन्‌ । 
श्रात्मवर्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।! २! ६४ 
रागश्मौरद्वेष से रहित, विषयों मेँ चरने वाली इन्द्रियों को अपने वश में 
रलने वाला जिसका आत्मा है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इस प्रसन्नता का 
फल- गीता के ही शब्दों मे- 
प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो हयाश्च बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ २।६१५ 
चित्त के प्रसन्न रहने से सव दुःखों काक्षयटहो जाता है मौर जिसका चित्त 
प्रसन्न है, उसकी वुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है । 
शिष्य--प्रतिकरुल श्रवस्थाश्रों ओर भ्रापत्ति आने पर चित्त प्रसन्न रखना तो 
बड़ा कठिन है । सामान्य पुरूष तो क्या महान्‌ व्यक्ति भी इस परिस्थिति मे उावांडोल 
हो जाते है । इसका उपाय क्या है? 
आचाय गीता के उपधक्त श्लोकों के अनुसार जिस समय इन्द्रां मन के 
भ्राघीन प्रौर रागद्वेष रहित हो, उत्त समय प्रतिक्रुल श्रवस्या में भी प्रसन्नता रहती 
है । दुसरा उपाय, श्रपने श्राप को, सदा अविचल मावस ““ईङ्वरापंण'' करने की 
भावनाका विकास करना है। जव मानव श्रपने आपको सर्वतोभावेन “तवेवाहं'* 
"तस्यवाहं -- ^मैतेराहीरहै"' “वै उतका ही है" इस प्रकार भगवदपेण 
करता है भौर यह प्रटूट विश्वास रखता है कि मंगलमयौ जगज्जननी द्वारा मेरा कभी 
भी क्रिसी भी अवस्था मे प्रहित नहीं हो सकता है, यह्‌ प्रतिकूल अवस्था भी मेरे 
कत्याण के लिए ही है, तव वहु संकट पीडा्रद नहीं रहता । इसी को योग दैन 
समाधिपाद मे -- 


“ ईवर प्रणिधानाद्‌ वा ” १।२३ 


मुत्र से अभिव्यक्त किया गया है । अर्थात्‌, पूणं ल्प से अपने को 
ईङवरापेण करने से ही चित्त वृत्ति मे उपशमन प्राप्त होता है । 


सुख-दुःख मीमांसा 
इसी प्रसंग में ऋषि अंगिरस ने आगे कहा--प्रानन्द श्रनुभव करने का 
तीसरा उपाय यही है कि भ्रापत्‌ काल ओौर दुःख स्थिति में मानव यह समने कि मेरे 
ही पूवरकृत कर्मो का यह फल है। इसे सहना ही होगा । रोने-चिल्लाने ओर शिकवा- 
शिकायत करने से दुःख का घ्रन्ततो नहीं होगा, अपने भीतर भ्रवीरता ओर आत्म- 
हीनता का ही प्रादुरभावि होगा । किसी घटना को देखने श्रौर सोचते केटंगका मन 


पर गहरा प्रभाव होता दै। किसी दुःख का ही उदाहरण ले । अगर मानव यह्‌ समभे 


किडइत दुखसेमेरेसिरसे पापका बो हल्काहोरहा है" मेँक्यों व्याकुल होऊं, 


तव, निश्चय ही, दुःख की तीव्रता अत्यन्त कम हो जाएगी । यह भी सोचे कि- 
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क 


“सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते'" 


दुःख श्रनुभव करने के बाद ही सुख का महत्व होता है, जसे आंवला कडवा 
होता है पर उसके खाने के वाद्‌ ही जल मीठा लगता है। एक भ्रत्य उदाहरण लं} 
प्रसव पीड़ा कितनी तीव्र होती है पर इस उग्र पीड़ा को सहने के बाद ही नारी मातृत्व 
का उच्चपद प्राप्त करती है । संसार मे जितने महापुरुष हए उनके जन्म समय में 
उनकी माहा को क्या प्रसव पीड़ा नहीं हुई ? अ्रगर इस प्रसव पीडाका विकट कष्ट 
इन महापुरुषों कौ मातां न सहतां, तो विश्व इतिहास मे उनका श्रौर उनकी 
सन्तानो का नाम शाश्वत काल के लिए स्वणाक्षरो मे केसे अंकित रहता । मानव को 
यहु तथ्य भी कभी नदीं भूलना चाहिए कि सुख आर दुःख जोड़वे भाई के समान हं, 
सदा एक दूसरे के साथ सम्बढ रहते हँ भौर 

चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुदानि च) 

गाड़ी के पहि के समान सुख-दुःख का चक्तप्रहुनिश सृष्टि के ्रादि से चलता 
रहा है ओर चलता रदैगा । ईष्वर शी सृष्टि में यह भी नियम स्थिरहै कि कोई मी 
व्यक्ति निरन्तर सुखी ग्रौर निर खग्रस्त नहीं रह सकता । एक व्यक्तिके लिए जो 
सुख है, वही द्रे कै लिए दुः स्वस्प है । इसके विपरीत एक का दु.ख द्रसरे के लिए 
सुख बन जाता है । सृष्टि में असंख्य प्राणी हं । अ्ररवो मनुष्य हं । सबको एक ही समय 
सुख श्रौर एक ही समय सवको दुःख--यह कंसे सम्भव हो सकता ह । रुचि, अवस्था 
परिवेश, दृष्टिकोण श्रायु, ज्ञान इत्यादि ग्रनेक हैतुमों से इसकी अनुभूति मेँ-- 


“क्षणे दष्ट; क्षणो तुष्टः" 







एक क्षणमें रुष्ट है ओर दूसरे क्षण मे सन्तुष्ट हैक सदृश प्रतिक्षण 
परिवतन होता रहता है । जव मानव ग्रापत्ति को भगवान्‌ का वरदान समभता है, 
तव वरह सदा प्रसन्न चित्त हो दुःख का श्रभिनन्दन करता हं। 


दुःख प्रमु स्मरण का अमोघ साधन 


ऋषि अंगिरस ने इसी सुख-दुःख की मीमांहा करते हुए आगे कहा कि “दुःख 

ने मानव रपे को एक प्रकार से अणक्त गौर श्रसहाय समता हृभ्रा, स्वमावतः, किसी 
महती शक्ति की श्रधिकार सत्ता का अनुभव करता है! उस समय उसका सारा अभि- 
मान दूर हो जाता है । इस महती शक्ति का नाम ही परमात्मा है जिसे विदव कै सव 
वर्मा श्रौर सम्प्रदायो मे विभिन्न नामों से स्मरण व पूजित किया जाता है। सुख में 
तो मानव अभिमान मे श्नाकर इस सर्वोच्च शक्ति को रूल भी जाता है। इस्र प्रकार 
दुःख ईवर स्मरण पनौर ध्यान का. एक सर्वोत्तम साधन है । इससे श्रात्मा शुद्ध मौर 
भरतवान्‌ होता है । मु डकोपनिषद्‌ मे ऋषि कहते ह -- 

श्ोभित्येवं ध्यायथ घात्सानं \' 

स्वस्ति बः पराप तसक्तः परस्तात्‌ ॥ २ 1 २।६ 


श्रपते आत्मा मे उस “श्रोडम्‌ (परमात्मा) काही व्यान करो, तुम्हारा 
कल्याण होगा, बौर भरन्धकार्‌ से पार जाने का यही एकमात्र साधन है । 


वेतक्षेत--मगवन्‌ ! आपने सुख-दुःख कौ , एसी युक्तिसंगत भौर भावग्राही 
व्याख्या शद्‌, करि इस गृख्कुल से विदा हने पर संसार में हम मापकरे शिष्य कभी 
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इन उपदेशो को भूलेगे नहीं । पर एक प्रन है । जव विपत्ति भौर दुःख माये, तब 
हमे मन मे क्या सोचना चाहिए । 

भ्रगिरस माचार्ये--इस वेर मंत्र में “स्वरसि'" शब्द द्वारा श्रात्मा में श्रेयमार्गी 
के लिए जो तीसरा उपाय सदा भ्रानन्द प्रनुभव करनेका वताया गया है, उसके तीन 
साधन भै तुम्हे वता चुका हं । चौथा साघन जोर्मैने अव बताना था, तुम्हारा यह्‌ प्रन 
उसके प्रनुद्रूल ही है । 

विपत्ति भौर दुःख आने पर उसके सामने कभी पराजय नहीं माननी चाहिए । 
उसके साथ संघं करो । उसका मुकाबला करने भौर उसके निवारण के उपायों का 
जवलम्बन करना चाहिए । जिस प्रकार पत्थर को पत्थर पर रगडने से उसके भीतर 
प्रच्छन्न अग्निका वाह्र प्रकाश हो जाता है इसी प्रकार संकट, दुःख, विपत्ति में मानवं 
को श्रपने भीतर प्रसुप्त गुणो को श्रभिव्यक्त करने ओर उन्है प्रदीप्त करने का अवतर 
मिलता है । इतिहास का एकं उदाहरण देता हु । 


सकटने हौ रामको सहार्‌ ठनाया 


दासी मन्धरा की दुरभिसंधिसे केकेयी का मन दूपित होगया ओौर उसके ममि 
गये दो वरीं के फलस्वरूप अगले दिन प्रातः युवराज पद पर आरूढ होने वाले राम 
को तत्काल मुनि-वेण मे १४ वपं के लिए वनवास के लिए अयोध्यासे जाना पड़ा। 
छोटा भाई लक्ष्मण श्रौर रानी सीता भी तापतत वेण में साथ गये । कितना महान्‌ 
दुःख भौर आपत्ति राम के सम्मुख, एकदम, श्रप्त्याथित सूप मे आ गयी । पर, वहं 
महापुरुष एक ओर राज्य शिहासन ओर द्री ग्रोर दन प्रेपण- दोनों स अविचलित 
रहा । वनवास में सीता हरण तथा अन्य अनेक संकट न प्राति तो राम बिना संघपं के 
इस अवधि के वाद अयोध्या वापस आ राज्यारूढ्‌ हो जाते । पर नहीं, कई संकट माये । 
भाई भरत सहित अयोध्या की प्रजा द्वारा राजगदही का प्रबल प्रलोभन आया, रामने 
इस सम्पू स्थिति का साहस से सामना किया! ` लोक संग्रहके गुणसे वानर सेना 
का संगठन, समद्र पर पुल, पापी रावण से युद्ध, राक्षस विनाश, लंका विजय इत्यादि 
उदात गणो से श्रीराम ““मर्यादा पुरुषोत्तम के खूपमें लाखों व्षोस्ेन केवल 
भारत किन्तु विष्व-विभूति के रूप में सदा पूजनीय रहे टै श्रौर यावच्चन्द्र दिवाकरौ 
पूजनीय रहेगे । केकेयी द्वारा पैदा की गयी निषम परिस्थिति ने श्रीराम को संघर्षमय 
जीवन में डाल दिया श्रौ उसके जीवन को भ्रनन्त काल तक गुणागार वना दिया । 
अगर कल्पता कर, राम पर यह्‌ संकट न आता, तव उसका नाम इतिहास के पृष्टों में 
वेसा ही विलीन हो जाता जैसे श्रन्य सैकड़ो-हजारो राजाश्रों के नाम विलुप्त है । उत्तम 
पुरुषां के चित्त कौ अवस्था सम्पत्ति-विपत्ति में कितनी ग्रद्भूत हो जाती है, कविके 
शब्दों मे-- 

सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कोमलम्‌ । 
भरापत्सु च महाल शिला संघात्‌ ककंशम्‌ ।। 


सम्पत्ति ्रौर सुखःकाल म उत्तम पुरुषों का चित्त कमल सदृण कोमल हो 
जाता है भ्रौर भापत्ति तथा दुःख उपस्थित होने पर महान्‌ पवत शिला के साथ संघं 
करने से कठोर हो जाता है । 


इवेतकेत्‌-- भगवन्‌ ! इख आश्रम मे आपक्ते चरणो ते इतने वषं तकर निवास 
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करने से मेरे भौर मेरे सव सरहपाट्यों के जीवन मे सम्पत्‌ काल में संयम श्रौर विपत्‌ 
दशा मे चारित्निक दृढता, स्थिरता, धैयं श्नोर कठोर आम श्रनुशासन की भावनाणएं 
वद्धमूल हो गयी ह । अगर हमें आपके श्री चरणों की छाया प्राप्त न होती, तब इन 
श्राव्यात्मिक गुणों से हम निश्चय ही वंचित रहते । 


(४) आत्मा ज्योति-स्रोत है 


म्राचायं अंगिरस ने अव श्रेय पथ के चौथे पड़ाव का वंन प्रारम्भ करते हुए 
पुनः उपदेश के प्रारम्भमे कहे गये वेद मंत्र कौ भौर शिष्योंका घ्यानं खींचा ओर 
कहा--ज्योतिरसि “- तु ज्योति, प्रकाश, है 1" 


ज तक-घाज्ञ दत्क्य संवाद 


“ज्योतिका सोत क्या है ।'' इस सम्बन्ध मे ऋषि वर ने वृहुदारण्यक उप- 
निषद्‌ के चतुथं मध्याय, तीसरे ब्राह्मण का उल्लेख करते हुए जनक राजा ओर ऋषि 
याज्ञवल्क्य के एकर संवाद का वर्णन क्रिया। राजाने प्छ “क्रि ज्योतिरयं पुरुषः" 
पुरप को ज्योति--प्रकाण--कर्टांसे प्राप्त होती ह । ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
भग्रादित्य'' से । राजा ने फिर पृद्धा "रादित्य के अस्त हो जाने पर पुरुष को ज्योति 

कहां से प्राप्त होती है ?'“ ऋषि ने उत्तर दिया “चन्द्रमा से।” राजा-चन्द्रमाके 

प्रस्त होने पर ज्योत्ति कषां से प्राप्त होती है? ऋषपि--“ग्रग्नि से।'' राजा-- 

आदित्य श्रौर चन्द्र के अस्त होने ओर अग्नि के शान्त होने पर ज्योति कहांसे 

प्राप्त होती है? ऋषि-वाणी से । राजा--भ्रादित्य ओर चन्द्र कै अस्त होने, श्रग्नि 

ओर वाणी के शान्त हौ जाने पर ज्योति कहां से प्राप्त होती दै ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया--ञात्ना दे-- 

भ्रात्मनेवप्यं ज्यो तवास्ते पल्लयते कमं कुरते विपल्येतीति । 
४।३।६ 


आत्मा की ज्योति से ही इस पुरुप का भस्तित्व रहता, यह्‌ उठने-वंठने, 
चलने-फिरने की विविध क्रियाओं को करता है । 

क्लिष्य--“ग्रात्मा की ज्योि"' का क्था श्रभिप्राय टै ? इस ज्योति का स्रोत 
क्यादै? 

आचायं--“नात्मा कौ ज्योति" का नभिघ्राय ्रात्मा के अन्दर, स्वभावतः, 
उत्तम कर्मं करने की प्रेरणा ओौर पाप कमं से घृणा होती है । ऋषि दयानन्द ने सत्यां 
प्रकाश के सप्तम समुल्लास मेँ ईश्वर सिद्धि प्रसंग में निम्न शब्दों द्वारा इस “मात्म 
ज्योति" का युक्ति पूणं स्वरूप बताया है-- 


“ओर जब मात्मा मन ओर मन इन्दियों को किसी विषय मे लगाता, 
वा चोरौ आदि बुरी वा परोपकार जादि अच्छी बात के करने का जि क्षण में 
आरम्भ करता है, उस्ष समय जीव कौ इच्छा ज्ञानादि उसी इच््ित विषय पर 
शुक जाती है । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका 


अौर लज्जा, तया अच्छे काम करने मे अभय, निःशंकता मोर. आनन्दोतसराह 
उठता है । वह जीवात्मा कौ ओर से नही, किन्तु परमात्मा कौ भोरसेहै।'' 


६३ 
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यही ्रात्म ज्योति है । इसकी प्रेरणा सदा प्रभु की भ्रोर से होती रहती है-- 
जसा कि ऋषि के ऊपर के उदाहरण मे कटा गया है । इस आत्म ज्योति को सतत 
देदीप्यमान मौर ज्यलत्त रखने के लिए श्रात्माको हर क्षण प्रमकी श्रोरं समपितः 
रखना चाहिये । आत्मा मे अजल उत्तम प्नौर उन्नति प्रेरक विचारों को प्रवाहित 
करना चाहिए, स्वाध्याय सत्संग म्नौर ईश्वर स्तुति प्रार्थनाद्वारा। देनिक यज्ञके 
प्रारम्भ में ही यह मंत्र पदा जाता है-- 
ध्रोम्‌ । उदृबुध्यस्वारन प्रति जागृहि ॥\ यजु १५१५४ 


हे मस्ति) तरु मेरे श्रात्मा में निरन्तर जाग । जहां इस मंवरहारा यज्ञ कुड 
मै श्रग्निको प्रदीप्त किया जाता है, वहां आत्मा के मीतर भी ज्ञान, भक्तिश्रौर प्रमु 
श्रपण रूपी अग्नि प्रज्वलित करने कौ प्रार्थना यजमान करता है । प्रथं वेदके निम्न 
मंत्र मे आत्मा के क्रमशः उत्थान की कामना इसी दृष्टि से प्रभु भक्त करता है-- 
ओम्‌ । पृष्ठात्‌ पृथिव्या प्रहुनन्तरिक्षमारुहंमन्तरिक्लात्‌ 
दिवमारुहम्‌ । दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगालहस्‌ ।। 
प्रथवं ४! १४1३ 
हवाई जहाज जव हवाई अड्ड से उड़ान प्रारम्भ करता हे, तव पहले पुथ्वी 
से उठकर भ्रन्तरिक्न वी ओर क्रमशः उड़ता जाता दै । एेसी ही ्रात्मा इत पृथ्वी पर 
सशरीर रहता हृभ्रा अपनी विचारशक्ति को अन्तरिक्ष के सदृश उच्चता श्रौरं दुलोक 
कै सदृश प्रकाशकी ओर ले जाता हुआ उस सुख स्वरूप ईश्वर-ज्योति तक पहुचे 
वाला होता दै 1 
हिष्य-- यदि ्रात्मा मं ईरवर की प्रेरणा से बुभ विचारोंकाप्रादूभवि होता 
है, तब यह प्रौरणा तो सदा ही प्राप्त होती रहती हं । फिर श्रात्मा मे पापके 
विचार कहां से श्राते रै ? 


ः-जीव सम्बन्ध स्वरूप 


आचाय -- तुम्हारा यह्‌ प्रश्न सर्वथा संगात है । इसे समभने के लिए तुमह 
परमात्मा-जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्धों को सक्षेपमें जान लेना चाहिए 1 यहं 
दस प्रकार है--( १ ) दोनों का अस्तित्व पृथन्‌-पृथक्‌ है । ( २) दोनों मँ अट्ट रौर 
श्रखंड सान्निध्य दै (३) परमान्मा सर्वव्यापक होने से जीवात्मा के भीतर-बाहुर्‌ 
दोनों प्रकार से निरन्तर एकसम विद्यमान है पर जीवात्मा केवल एक स्थान पर दही 
स्थित है । शास्त्रों कौ भाषा में ईश्वर को विभु गौर जीवात्मा को अणुं कहा जाता दे। 
( ४.) जीवात्मा क्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में ईश्वर के नियमो के आधीन 
है । (५) जीवात्मा अपने कमं फल कै अनुसार संसार में युख-दुःख भोगता है । परमात्मा 
निराकार होने से किसी प्रकार के कायं व कर्मफल भोग के बन्धन में नहीं भ्राता । 


यद्यपि ईश्वर ने यह सृष्टि जीवात्मा को उत्तम कमं करने भ्रौर तदनुकरूल फल 
भोगने के लिए रची है पर कमं करने भे स्वतंत्र होने से जीवात्मा इस सृष्टि मे शरीर 
घारण कर अच्छे श्नोर बुरे दोनों प्रकारके कमं करने के लिए स्वाधीन है । फलतः, 
जब श्रात्मा मन के श्राधीन श्नौर मन इन्द्रियो के पीले रौर इन्द्रियां संसार के विषयों 
मे लिप्त हो जाती दहै, तब आत्मा पाप मागं पर चलने लगता है। इसके विपः 
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रीत जव इन्द्रियां मन के आधीन, मन आत्मा के आधीन श्रौर भ्राता परमात्मा अपितं 
होता है, तव वह पुण्य मा्गंका यात्री बन जाता है। इसी सिद्धान्त की पुष्टि गीत 
के निम्न इलोकों ह्रारा होती है-- 

(१) शनेः शनेरपरमेद्‌ बुद्धच धृति गृहीतया 1 

प्रात्ससंस्थं सनः कृत्वा स †कचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(२) यतो यदौ निश्चरति मनश्ष्य॑चलसस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वक्षं चयेत्‌ ॥ ६ । २५-२६ 

धर्यपूवंक बृद्धि के साथ श्रपने मन को घीमे-धीमे विषयो से प्रथक्‌ करे श्रौर 
इम मन को मात्मा कै आधीन कर किसी प्रकार की फिर चिन्ता न करे 1 चंचल मनं 
जिस जिस विषय की ओर जाए, उसे वह-वहां से हटाकर आत्मा के ही वशं 


1 


म रस 








इस पदति से, सनुष्य दैनिक अभ्यास फरता हुआ, आत्मा को प्रभु अप्त करे 
श्रीर्‌ सदा ज्योतिमंय वनाये । 
ऋपि अंगिरस ने इस ज्योति सम्बन्धी विषय को समाप्त करते हुए कहा कि मंत्र 
मे श्रात्मा कै उत्थान के चौथे साधन, ““ज्योतिरसि"” का अभिप्राय यही है । श्रेयं मागं 
पर चलने का यह्‌ चौथा ्रौर रतिम पड़ाव है। 
न < प्‌ र गै। १०१ 
श्रेष्ठ साणं पर चल श्रौर 
इस मंत्र मे वताये गये श्रोयमागं के चारों साधनों की विशद व्याख्या शिष्यो 
के सम्मुख उपस्थित करने फ वाद ऋषिवर ने मंत्र की यह दूसरी पक्ति सुनाई 
नचि त रै 
त्रप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम \) अथवं ३। ११।५ 


ऋषि ने कहा-दसका श्रथंहै 
तत्परता के साथ परिपालन करेगातो त्रुः 
व्यक्तियों को लांघ जाएगा- अर्थात्‌, उन 
उपदेण क! उपसंहार करते हृए शिष्यं 
समाप्त कर संसार में प्रवेश कर रहें ष : ए 
श्राएगी ! उतत समय तुम्हे स्वयं इन सवसे निपटकर अपना मागं तलाशना होगा । वेद्‌ 
मौर शास्त्रों की यहं शिक्षाए" जिनका तुम्हारे सम्मुख इतने दिन तक्र मैने विस्तार से 
वर्सन किया- तुम्हारा पथ्‌ प्रदशंन करेगी । भेरा धणं विश्वास है, यह्‌ वेद मंत्र 
तुम्हँ सदा श्रेयमागं प्र चलने ओर अपने जीवन में सहयात्रियों $ सहयोग की भावनां 
सँ ही, स्पर्ढा से नही, श्रे दढ जाने के लिए प्रोरणा देता रहेगा 1 एक बात का सदा 
ध्यान रलो । लिस समय साथ चलने वालों से आगे ढो, उस समय तुम्हारे हदय में 
साथियो के लिए ईरप्या व घृणा की भावना न हो पर यह्‌ दृढ निक्चय हो कि तुमने 
श्रपने श्रेष्ठ ओर सहानुभूतिपूणं व्यवहार से उन्हें मी अपने साथ आगे वाना ह 

जिष्यो- इन गन्द के साथ संसार यात्रा में तुम्हारी सफलता कौ कामना 
करता हमा तुमह भरि-भरूरि भ्रषने अन्तस्तल से भ्राशीर्वाद देता ह ॥ 

समस्त शिष्य वग की श्रोर से इवेतकरेतु ब्रह्मचारी ने आचाय श्री अंगिरस के 
चरण कमलो मे १४ वपं तक ब्रह्मचयं पूवक निवास, शिक्षा प्राप्ति श्रौर संसार में 


मनुष्य ! इन चारों साधनोंका तू यदि 
ष्ट्ता को प्राप्त करेगा श्रौर भ्रपने सदृश 
से श्रागे बढ़ जाएगा । श्राचायं अंगिरस ने इस 
को समश्ाया क्ति श्रव तुम गुरुकुल कौ शिक्षा 
, तुम्दारे खामने अनेक उलभनें श्रौर समस्याए 


ट 
~ 
श्न 





खं 
[ 
हो 
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श्रवेश से पूवं इस सारगभित श्रमृतमय दीक्षान्त उपदेश के लिए विनम्रता के नत- 
मस्तक हो हादिक कृतज्ञता प्रकट की । प्रत्येक शिष्य ने आचायैवरके श्री चरणोंका 
बद्धाञ्जलि स्पशं कर उनसे विदा ली । 


9.) 


याज्ञवल्क्यं कात्यायनो-संबाद 


तीन लौक : विजय क साधन 
सुख, शान्ति, आनन्द 
नुष्य तीन इच्छाश्रों की पति में सदा संलग्न रहता दहै, सुख, शान्ति ओौर श्रानन्द । 
सामान्यतः, हम, प्रायः, इन तीनों का इकट्ठा ही प्रयोग करते हैँ ओौर यही सम- 
भति है कि इनमें कोई भेद नहींदहै। पर, श्राध्यात्मिक दृष्टि से इन तीनों मे जहां 
भेद है, वहाँ इनकी प्राप्ति के साघन भी पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । सुख शरीर की इन्द्रियोंका 
विषय है । शंकराचार्य विवेक चूडामणि में कहते है - 
पंचीकृतेम्थो मृतेस्यः स्थूलेभ्यः पुर्वं क्थंगा । 
समुत्पल्नसिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः 
ध्रवस्था जागर स्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः \! 
पाचों स्थूलभूतों से पूवेकर्मों के अनुसार उत्पन्न हभ्रा यह शरीर भ्रात्माका 
स्थूलभोगायतन, अर्थात्‌, सुख-दुःख-भोग का साघन है। जागेत अवस्था में इन स्थूल 
पदार्थो के सुख-दु;ख का अनुभव हता है । 
शान्ति की प्राप्ति मन दारा होती है । विवेक चूडामणि के एलोक सं० १७६ 
मे शंकर स्वामी कहत दँ- 
तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोबेन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने । 
बन्धस्य हैतुमं लिनं रजोगुणेसोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्‌ ॥ 
मनुष्य के बन्धन भ्रौरं मोक्ष के विधानमे मन ही कारण है1 रजोगुण युक्त 


मलिन मन बन्धन का हेतु है श्रौर रज-तम से रहित मन सात्विक होने पर मोक्ष प्रेरक 
शान्तिका कारण होता है। 


तीसरा ओर भ्रन्तिम लक्ष्य आनन्द प्राप्ति है ओौर इसका साधन शरीर भौर 
मन न होकर श्रात्मा ही है । खैतादवतर उपनिषद्‌ के ३।१४ मे ऋषि कहते है-- 


यथेव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधौन्तम्‌ । 
तद्‌ वत्‌ श्रात्मतच्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ।। 
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जिस प्रकार मिट्टी से लथ-पथ स्वणं अच्छी प्रकार धोने से तेजोमय होकर 
चमकने लगता है, इसी प्रकार जव श्रात्मतत्त्व को अच्छी प्रकार जान लेता है, तव 
शोकरहित हो श्रानन्द से कृतार्थं हो जाता है । 


मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक 


मानव जीवन कौ इन तीनों स्थितियों को, उपनिषद्‌ की भाषा मे, करमशः, 
मनुष्यलोक, पितृलोक रौर देवलीक कहा जाता है । अभिप्राय यह किजो व्यक्ति 
केवल सुख के पी भागता रहता है, वह्‌ मनुष्यलोक की स्थित्तिमे है, जो शात्तिकी 
कामनामेंव्यग्र है, वह्‌ पितृलोक मे विचरण करता है ग्रौर जो आनन्द प्राप्ति चाहता 
दै, उप्ते देवलोक कायात्री सममना चाहिए । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इन तीन 
लोकां के स्वरूप आर्‌ उन पर विजय प्राप्ति ऊ साधनों का विशद रूप से वणेन किया 
गया ह । याज्ञवल्केप ऋपि जव्‌ अपनी पत्ती कात्यायनी को आत्मज्ञान का उपदेश दे 
चुके, तव देदी के एक प्रश्न के उत्तर मं उन्होने वताया कि सुख प्राप्ति के लिए 
सनुष्यलोक को, शान्ति प्राप्ति के लिए पितृलोक को श्रौर भ्रानन्द प्राप्त के लिए 
देवलोक को किस प्रकार जीता जा सकता दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम ब्राह्मण 
के १२ श्लोक मे ऋषि कहते ह-- 
श्रय चयो वाव लोकाः । सनुष्यलोकः, पितृ लोकः देव लोकः ! 
सनुष्य सौक्ः पुत्रेणव जय्यः नान्येन कर्मण्‌ । कमणा पितृलोकः, 
विद्यया देव लौकः \ देवलोकः वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्मात्‌ 
दिचां प्रञञं्न्ति।! 
(१) सनुब्धलोक-विजय का साधन पूत्रही 
(१) युख की प्राप्ति का स्थान मनुष्य लोक है ओर इसकी प्राप्ति पूत्रसेही 
हो सकती है, अन्य किती कमं से नहीं । इसका फलिताथं यह्‌ है कि मनुष्यलोक में 
सुख की उपलव्धि का साधन पुत्र ही है। श्रर्थात्‌ जो उत्तम मनुष्य है, वही सुख का 
श्रनुभव कर सकता है ग्रौर पुत्र ही इसमें सहायक हौ सक्ता है । सबसे पहले उत्तम 
पुरुष कौन है--इस पर विचार करना होगा । ऋषि दयानन्द हारा निर्दिष्ट स्तुति 
प्रार्थना उपासना के ८ मन्तो मे निम्नलिखित पहला मन्त इस प्रश्न का समुचित उत्तर 
देता है- 








ध्रोरम्‌ । विश्वानि व सवितं रितानि परासुव । 
यद्धूदं तन्न घ्राचुव ॥ यजु ३०।३ 
इस मन्त्र की पहली पंक्ति के भ्रन्त में श्रौर दश री पक्ति के श्रन्त मे "सुव" शब्द 
समान है पर "पर" गौर शग्रा' उपसगे लग जाने से “सुव” धातु के जिसका मूल अथं 
“उत्पन्न करना" है, प्रथं मे सवेधा विभिन्नता श्रा जाती है । पहली पंक्ति के परासुव 
का अथं है रूर कौजिए श्रौर दूसरी पक्ति के "आसुव" का भ्रथं हे ्राप्त कराइए"। 
इस मन्त्र की दूसरी विशेषता है कि पहली पंक्ति मे “दुरितानि' जिसका अथं ऋषि 
दयानन्द ने ““दुगं ण, दुव्यंसन श्रीर दुःखो" किया है-- वहुवचन में है । दूसरी पंक्ति में 
“भद्रं शब्द टै मौर वहं एक वचन है । इस शब्द का अथं ऋषिवर ने कल्याणकारक 
गुण, कर्म॑, स्वभाव श्रौर पदार्थ कियाहै। श्राष्टे की संस्कृत अंप्रंजी डिक्शनरी में 
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'दुरित' का भ्रथं 'डिफीकल्ट' (कठिन) ध “सिनफुल” (पापयुक्त) श्रोर “ए वेड कोस" 
(बुरा मागं) किए गए है । वहुवचन मे "दुरितानि" का इस मन्वमे प्रयोग करके वैद 
यह्‌ संकेत देता है कि “पाप” श्रनेक प्रकार के है । यदि मनुष्य एक प्रकारके पापव 
दुशं ण-दु्य॑सन से श्रपने को वचालेता है अथवा उसका उन्मूलन कर देता है, तो यह्‌ 
आवश्यक नहीं कि, वह्‌ अन्य प्रकारके पापोंसे भी स्वतः सुक्त हो जाएगा । पापक 
बहुमुखी मोर्चे है रौर मानव को सव मोर्चो पर्‌ पापसे लड़ने के लिएु सदा सन्तद्‌ 
रहना चाहिए । क्या हम संसार में यह नहीं देखते है कि एक मनुष्य निर्लोभी तो है 
पर क्रोधी है, दयालु श्रौर परोपकारीहीटहै परर अनृतवादी है अथवा आत्मप्रशंसा 
काभूखाहै। त्यागी ओर तपस्वी तोद पर कामूक् ह । विश्तामित्र ऋषि त्यागी 
आर तपस्वी तो थे पर मेनका श्रप्परा प्रति कामवासना मे आसक्त हौ गए । पाप 
की उपमा इसीलिए सपं सेदीजातीदहै। सपं सदा वक्र गति से चलता है, सिह के 
सदृश सीधा नहीं गति करता है । पाप मी विविधे प्रकार की वक्र गतिथों से चलने 
वाला होता है। 

ऋषि दयानन्द ने "दुरित' का अथं “दुगुण' किया दै, म्र्थात्‌, बुरा गृण । यह्‌ 
परस्पर विरोधी श्र्थं प्रतीत होतादै, अलाक्मी गुणमभी बुरा हता है, श्रौर वह्‌ 
गुणहीक्या,जोबुरा हा जाए । पर ऋषिक इस अथं मे दक वड़ा सनोवेज्ञानिक 
तथ्यचिपा हृभआहै। उदाहूरणसे स्पष्टहो जाएगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः 
सम्ध्या, यज्ञ, स्वाध्याय इत्यादि करता है ¦ उसका यह कितना श्रेष्ठ गुण ह । पर वह 
किसी न किसी प्रकार अपने परिचितो ओर अपरिचितं में, इस श्रपने श्रेष्ठ कायं की 
इश्तिहारवाजी भी अवद्य करता रहता है । श्रव उसका यह गुण ्टुगुण' कारूप 
धारण कर, उपक हृदय में एक प्रकार का 'व्रहंमाव'-- करि मै इन सवन करनेवालों 
से कहीं श्रधिक ्रच्छा श्रौरः श्रेष्ठ ह,--पैदा कर देता है । श्रेष्ठ ओर घा्िक पृुरूपों 


9 
<~ 


मे, प्रायः, यह्‌ निवंलता आ जातौ कि वे अपना अधिक मूल्यांकन करने लगते है 
वेनेर्है। इस प्रकार उत्तम पुरुष का यह्‌ 
1 


₹ 
को 


म्रौर्‌ दूसरों के प्रति, बहुधा, हेय दृष्टि श्रना लेने ह] 
गणा भी द्ुगुण' कारूप धारण कर गया । पि ने इस प्रकार द्ुगुण' से छुट 
का भाव "दुरितानि" शव्द से अभिव्यक्त किया ह) 
इस मन्त्र की दूरी पंक्तिमें "मद्रं शव्द एर वचनम है जिसका अधं ऋषि 
के शब्दों मै, कंल्याणक्रारक गुण, कर्म, स्वभाव ओौर पदाथ" है । पुण्यका मागं वृक्र 
ओर विभिन्नता पूणं नहीं है । वह सीधा, सरल ओौर एक सदृण है 1 एुण्य, घमं श्रौर 
कल्याण का कोई एक भी कायं जीवन को सुगन्धि युक्तं वना देता है । गीता २।४० 
मे श्रीकृष्ण का निम्न वाक्य इस तथ्य की पुष्टि करता है-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ 
घमं का थोड़ा भी श्राचरण भारी संकट से बचनेवाला . होता है। इसी के 
अनु्रूल गीता का ६।४० का निम्न वाक्य निराश व्यक्ति को कितना उत्साह देते 
वाला है- । 
न हि कल्याण कृत्‌ करिचल्‌ दुर्गति तात गच्छति । 
हे प्रिय अजुन ! शुभ कमं करनेवाला कभी दुर्गति को प्राप्त नदीं होता 1 
जव यह्‌ स्पष्ट हो गया कि उत्तम पुरुष वह है कि जो सव प्रकारके पापोंके 
निराकरण ओौर पुण्य मागं प्र चलने के लिए सदा प्रयत्तशील रहता. है । याज्ञवल्कय 


द 
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चर्टपि कहते हँ कि इस लक्ष्य कौ प्राप्ति पुत्र की सहायता से हो सकती है, अन्य किसी 
उपाय से नहीं । ऋषि के शब्द है-- 


मनुष्य लोकः पुत्रेणेव जय्यः नाल्येन कर्मणा 

इसका क्या प्रमिप्राय है? पत्र से ही मनुष्यलोक जीता जा सकता है, अन्य 
कसी कमं से नही । यहां “पुत्र शब्दं विचारणीय है। सव से पहले यह्‌ घ्यानमें 
रखना चाहिए कि पुत्र" शब्द केवल ल्के के लिए नही, किन्तु लडका-लडकी दोनों 
केलिए वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुभ्रा है । निरुक्तकार कहते है-- 

पुत्रसेपुत्नीका भी ग्रहण 
भ्र विशेषेण सिथुनाः पुत्रा दायाद इति 

पुत्र" 8. दोनोंकीटै ओर दोनों दायभाग के श्रधिकारी है। निरुक्तकार 
इसकी पुष्टि मे मनुस्मृति का निम्न शलोक उद्धृत करते ह-- 

श्रविश्ेषेण पुत्राणां दायो मवति धमतः । 
सिथुनानां विस्मि सनुः स्वायस्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 

सृष्टिके प्रादि में स्वयम्भूके वंणज मनु ने यह्‌ कहा है कि दोनो-पु्र-पुत्री- 
का वमानुभार दायभाग होता है । इसलिए इस उपनिषदु वाक्य के अनुसार मनुष्य 
लोक जीतने के लिए पुत्र श्रौर पुत्री दोनों समान खूप से सहायक्त होते ह । श्रतः 
यहां हम पुत्र शब्द का प्रयोग दोनों के लिए कर रहै ह । पुत्र दो प्रकार के होते दै-- 
एक ओरस जो माता-पिता के रजवीयं कै संयोग से उत्पस्न होते हँ भौर दुसरे मुखज 
जो माचायंकेश्री मुख से विद्या गौर ज्ञान प्राप्त कर पुत्र संप्राप्त करते है 
पत्र के प्यायवाचक शब्द श्रपत्य ओर सन्तान भीर्हु। पुत्र का लक्षण शास्त्रों 
में इस प्रकार करिया गया है--(१) ““पुन्‌ नाम नरक स्तस्मात्‌ द्रायत इति पुत्रः "- जो 
नरकदुःख से वचाने वाला हो, उसे पुव कहते ह 

(२) (५ का दूसरा अथं है-पुर्‌=पुरा करना र" अमाव को, भ्र्थात्‌ 
प्रभाव की पृर्ति करनेवाला । 

(३) वेद में पुत्र को "शेष" कहा गया है 1 “शेष इत्यपत्य नाम, शिष्यते 
भ्रयतः 1" शेष अपत्य का नाम है श्राति जो प्रयत्न से बचाया जाता है। मता-पिताः 
के.वाद शेष" सन्तान ही वाकी रहती है रौर सन्तान कौ प्रयत्न से बचाया 
जाता है। 

(४) पुत्र को ““अपल्य'' भी कहा जाता है “अपर्थं कस्मादपतनं भवति नानेन 
पततीति वा 1” श्रपत्य इसलिए करि इसके दवारा माता-पिता पतन से वचते है । उत्तम 
सन्तान माता-पिता को गिरावट से बचानेवाली होती ह । 

(५) पुत्र को ““सन्तान'' भी कते है 1 इसकी घातु है ततरु विस्तारे । सन्तान 
माता-पिता के कुल का विस्तार करनेवाली हौती है । 


सन्तान- सीन चक्र रूप मं-वेद 
अथवं वेद के निम्न मंत्र मे सन्तान तीन प्रकार कौ कही गयी है-- 
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यदरिवना पृच्छमानावयातं त्रिचक्र ण वहतु सूर्यायाः । 
ववेक चक्र वामाकीत्‌ क्व देष्टाय तस्थथुः ॥ 
कांड १४, सू० ९, मंत्र १४, 
मंत्र काभावाथंहै कि तीन पिये वाले रथ के समान उत्तम पुरोहित तीन 
चक्र वाली सन्तान को खोजते हए कहाँ ठहरे है । 


तीन चक्र वाली सन्तान से क्या अभिप्रत टै? जव पति-पत्नी बिना किसी 
पुवं निङ्चय के केवत शारीरिक वासना कौ पूतिके लिए मिलते हैँ तव उसके 
परिणाम स्वरूप उतपन्न सन्तान “एकचक्र " है । प्राजके विज्ञान की भाषामें यह्‌ 
““वायोलोंजिक फिनाँमिना'' है । जव पति-पत्नी एक-दूसरे के गुणों का प्रचुशीलन करते 
हुए मानसिक शक्ति के आधार पर सन्तान प्रसव करते हैँ, वहं "विचक्र" सन्तान है । 
इसमे शरीर धमं के साथ मानसधमं काभी सहयोग होता है। इसे ““इंटलेवुएल 
फिनामिना'' कहा जाता हँ ! जब दम्पति इन दोनों भावनाश्रों से ऊँचा उठकर लोक 
फल्याण ओौर भ्राध्यात्मिक दृष्टि से सन्तान उत्पन्न करते है, वह ““व्रिचक्र'" सन्तान है 
इसे ““स्पिरिच्युएल फिनांमिना'' अथवा^'प्र. डंशियल फिनाँमिना"' कहा जाता है । व्या 
इस प्रकार की “'द्विचक्र'' श्रौर “'त्रिचक्र'' सन्तान द्वारा मानव कै संसार मे विजयशील 
होने में कोई सन्देह रह सक्तारै ? एेसी सन्तान कै सम्बन्व में ही नीत्तिकार 
कहते हं :- 

(१) पुण्य तीथे कृतं येन तपः देवापि सुदष्करम्‌ 1 

तस्य पुत्रो भवेत्‌ वश्यः सभूद्धो धरासक्तः धुधीः \\ 


क्रिसी पवित्र स्थान पर जिस माता-पिता ने कठोर तप किया है, उसका पुत्र 
आज्ञाकारी, गुणयुक्त, धर्मात्मा भौर बुद्धिमान्‌ होगा । 
(२) विचावान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी सदाचारो महसि: । 
विधेयः सुभगः पुत्रो यघ्य तेन नितं अयत्‌ \॥ 
ध जिसका पृत्र वियायुक्त, नीतिपालक, उत्तम वाणी वाला, सदाचारी, उत्तम 
वृद्धि युक्त हो- पमे माता-पिता निश्चय ही जगत्‌ को जीत लेते हैं । 
याज्ञवल्क्य ऋषि ने “पुत्र द्वारा ही मनुष्य लोक जीतने'--अर्थात्‌ उत्तम 
मनुष्य बनने का साधन सन्तान को वताकर गरृहस्थी के लिए एक श्रमूल्य शिक्षा का 
निदंश क्रिया है । माता-पिता यदि अपने उत्तराधिकारी के रूपमे अपने से श्रधिक 
श्रेष्ठ सन्तान छोड जाते ह, तब निदचय ही, वह्‌ अधने गृहस्थ जीवन को सफल कर 
जाते हँ । इसे ही “योग्य माता-पिता की योग्यतर सन्तान" कटा जाता है । क्या राम 
पत्र के कारण दशरथ श्रौर कौशल्या अमर नहीं हो गये ? व्या कृष्ण सदृश सन्तान ते 
भ्रपने माता-पिता वसुदेव ओौर देवकी को शाङ्वत कालके लिए विख्यात नहींकर 
दिया 2 याज्ञवल्क्य ऋषि कहने हैँ कि गृहस्थी का विजय-पथ यही है “नान्येन 
कमणा" अन्य किसी कमं से नहीं । 


(२) पितृलोक- विजय का साधन कमं 
याज्ञवल्कय ऋषि श्रपनी पत्नी कात्यायनी को दूसरे लोक श्रौर उसके विजय 
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के उपाय इस प्रकार वताते हँ-- 
“कमणा पितृलोकः" 


ष पितृक पर विजय पताका फहराने का उपाय “कृ्मं'" ही ह । पितर किसे 
कहत हं † यह शव्द “पा पालने"' वातु से वनता है, अर्थात्‌ पालक ही पिता व पितर 
है। † पितर्‌ बह्‌ हैजो समाजमौर राष्ट्र की रक्षा के लिए उत्तम परम्पराओं भौर 
मार्गो का निदेशक, रक्षक, ओर पालक ह । पिनर केवल श्नायु से नही, किन्तु ह्णा, 
विद्या, अनुभवं इव्यादि गुणों से आभ्रुषित होने चादिए । नीतिकार कहते है-- 

न्यायर्पजतधनस्तस्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिभ्रियः \ 
जषास्त्रवित्‌ सत्यवादी च पितरोऽपि विमुच्यते ॥ 

„ पाच गुणौ से युक्त पितर भी मोक्ष पद को प्राप्त करता है--(१) जिसने न्याय 
पवक वन कमाया है (२) ओ सदा तत्त्व ्ान-- ब्रह्म, जीव, प्रकृति- इन तीनों के 
मूल ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न है (३) उत्तम, घमत्मा, विद्वान्‌, उपदेष्टा व्यक्तियों का 
समुचित प्रादर्‌ करनेवाला है (४) वेदों श्रौर सच्छास्त्रों को जानने वाला है (५) 
श्रीर्‌ सत्य के अनुसार जीवन-यापन करनेवाला है । फिर कहा -- 

(२) सत्यं तो ज्ञानमहिसता चं विद्ठल्प्रणामं च सुशीलता च । 

एतानि थो धारयते ख पिता सदा हि शोभते गुणकपणा ॥ 

सत्य, तप, ज्ञएन, अहिसा का पालन, विद्वानों कै प्रति विनस्र श्रीर्‌ सुशीलः 
स्रभाव--ग्रहुछःगुणजो वारण करता है, वही पितर है श्रौर वह षदा श्रपने गुण, 
कमं से णोभाको प्राप्त करता टै । णौनक नीतिसार म कहा गया दै-- 

तखा खभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धानतेयेन वदन्ति धमम्‌ ।' 

धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम्‌, सत्यं न तत्‌ यत्‌ छलनानुविद्धम्‌ ।॥ 

वहु सभा, वस्तुतः, सभा नहीं है जिसमे वृद्धे (पितर) नही दहै, श्रौर्‌ वृद्ध 
(पितर) वे नहीं हँ जो सभा मे घर्मानृकुल नहीं बोलते, श्रौर वह्‌ धमं नहीं है जो सत्य 
कै श्रनुकरूल नहीं है ओर वह सत्यं नहीं है जिसमें छल-कपट का सिश्रण हो । 

इस प्रकार ““पितर'" की कितनी सार्थक ओर गम्भीर व्याख्या इन उपयुक्त 
नीति वचनो मे की गयी है। 


कभं के रूप--( १) जनसेवा 


पर ये पितर किस प्रकार संसार मे विजथी हो सकते है ? याज्ञवल्वेष ऋषि 
कहते ह--“कर्मणा”' सदा कमंशील रहते हए । पितर सदा निःस्वाथं = 
के कमं करते हृए ही श्रषने को फल कर सकते है। इस प्रकार जनसेवा मे 
समपित महापुरुषों कै कदं उदाहरण इतिहास मे भिलते है 1 इक्ष्वाकु वंश मे राजा 
दलीपके पुत्र भगीरथ हुए । उस समय देश में वृष्टि न होने से श्रकालं पड़ गया। 
जल का घौर अभाव हो गया 1 भगीरथ ते निष्वय किया ““जव तकर मै स्वयं जनता 
के इस घोर कष्टको दुर करने के लिए श्रग्रसर नहीं हौऊगा . तब तक जता 
मे जागृति नहीं श्रायेगी 1" उन्होने हिमालय प्र तपस्या कर वहां से जलघारा को 
भूमि पर लाने का संकल्प क्रिया । महाभारत मं लिखा है-- 
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स तु तत्र नरशरष्ठस्तपो घोरं समाधितः । 
फलमुलाम्बु संभक्षः सहल परिवत्षरः ॥। 
तीथेयात्रा पव, १०८। १३ 


हिमालय पर कई वपं तक केवल फल, कन्दमूल इत्यदि श्रौर जल ब्रहण करते 
हुए भगीरथ ने घोर तपस्या की । हाथ पे फावड़ा, थोडा, कुल्ट्षडी इत्यादि हथि- 
यारोंकोल्ञे जब राजा ने स्वयं हिमालय पर व्यथं वह्‌ रहं जल को नदीकेलूपमन 
मुमि पर लाने का उद्योग प्रारम्भ किया, तव जनता ने भी पूरा साथ दिया । यह्‌ जल 
राशि व्यवस्थित रूप से भूतल पर आयी । राजा भगीरथ हारा लाए जाने केक।रण 
इसका नाम “भागीरथी"' पड़ा जिते गंगा भी कहा जाता है । यदि राजा मगीरथ 
स्वयं घोर तपस्या भौर श्रम न करते तो क्या जनता उनका साथ देती ग्नीर कपर यह्‌ 
संकट कभी दुर हो सकता ? राजा भगीरथ ने उत्तम पितर का आदशं उप्थितक्रिया । 


(२) कथनी से करमो अचौ 


पितर का दूसरा विगिष्ट गुण अपने क्रियाप्मक जीवन द्वारा मार्गदशंन का 
होना चाहिए । कथनी की श्रपेक्षा करनी अविक प्रं रणादाधी भौर स्पूतिप्रद होती है। 
जिस समय महात्मा मुशीराम जी (बदमें स्वामी श्रद्धानन्द जी) ने ऋषि दयानन्द 
की शिक्षा पद्धति के प्रनुसारनगरोंसे दुर एकान्त जगत्‌ ये, गंगा तट पर शिवालक 
की पवंतमाला के नीचे गुरुकुल श्थापित करने का निनय क्रिया, तव प्रन पैदा हृजा 
“धन कहां से भ्राएगा ? ” महात्मा जी ने संकल्प किया कि “जव तक ३० हजार ₹० 
जनता से मांगकर इकट्ठा नहीं कर लूगा, तव तक घर वाप नहीं आऊगा)" 
भिक्षा कौ भोली लेकर निकल पड़े । इससे पहले उन्होने स्वथं श्रपनी जालन्धर मे 
शानदार चलती वकालत कोलातमारदी । इतना ही नहीं, अपनी वद्या कोटी, 
अपना प्रस भौर ““सद्धमं प्रचारक" पत्र (जिम उन्होने एक रातसें ही श्रगले दिनसे 
उसे हिन्दीमे कर दिया धा, करईहजार का घाटा उठाकर भी) सवंस्व गरल को 
दान दे दिया । जग्र यह प्रन उपस्थित हुश्रा कि कौन मात-पिता अपने लाडले वच्चो 
को जगल मे फकीर बनाकर भेजेंगे-तव सबसे पहने उन्होने ही अपने दोनों पुत्रो 
को गुरुकरूल में प्रविष्ट कर दिया । फिर, प्रष्न उठा, वहां जंगल मेँ कौन निरन्तर रह्‌ 
कर संस्था का संचालन करेगा ? महात्मा जी ने वकालत छोड स्वयं भाजीवन गुरुकुल 
भे ही रहने ओर उसका संचालन करने का ब्रत लिया । इस प्रकार महात्मा मुशीराम 
जी ने एक आदशं पितर क्रा उदाहरण उपस्थित किया । इसी का यह परिणाम था क्रि 
उनके जीवन से प्रोरणः। प्राप्त कर कई विदानो श्रौर कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएु 
प्रस्तुत कीं । महात्मा जी के इस क्रियात्मक जीवनस कुछही वर्पो में गुरुकुल को 
ेसी ख्याति प्राप्त हुई कि विदेशी सरकार ्रातकित हो गयी पर देशभक्त भारतीय 
इसे भारत के पुनरुद्धार का पावन खोत समने लगे । देश-विदेश से प्रमृख पुरुष श्रौर 
सरकारी अधिकारी इस संस्था को देखने आते थे । 


(३) निभयता, साहस, अन्याय का विरोध 
पितर मे तीसरा गुण निभेयता, साहस, पाप ओर श्रन्याय का विरोघ श्रौर पुण्य 
घमं-न्याय की पुष्टि होना चाहिए । महषि दयानन्द ने ““स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश'' 
मे मनुष्य का कितना भावग्राही श्रौर गम्भीर ब्रथपूणं लक्षण किया है-- 
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““मनुष्य'' उसी को कहना, कि सननश्लील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यो के 
सख व दुःख ओर. हानि-लाभ को समने । अभ्याघकारी बलवा से भीन डरे 
मौर घर्मत्मा निबंल से भो उरता रहे 1 


इतना ही नहीं, किन्तु अपने सवंसाभथ्यं से घ्मत्माओं कौ चाहे वे 
महा अनाथ, निवल, गुणरहित क्थों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, श्रियाचरण 
मौर (मधमो ) चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान्‌ भौर गुणवातर्‌ भौ हो, तथापि 
उनका नाक्ञ, अवनति लौर अभ्रियाचरश सदा किया करे ।“” 
महाभारत काल पे यदि भरी सभा मे अपमानित ओर घपित एकवस्त्रा द्रौपदी 
के तिरस्कार प्रौर लाञ्छना को भीष्म पितामह, द्रोण, कृप॒ भ्रादि भाचायं ओौर राजा 
धृतराष्ट, सव चुपचाप न देख इस प्रन्याय-प्रधमं की कड़ी भतसंना ओर सक्रिय विरो 
करते ओर पांडव भी नपुंसक वन सौन धारण कर न बैठे रहते-तो भारत का 
इतिहास ही अन्य रूपमे होता } तत्कालीन पितरों फे इस अक्षम्य प्रपराघ काही 
परिणाम महाभारत का संहारक युद्धं ग्रौर देण का निरन्तर प्रधःपतन हरा ॥ 
यजुर्वेद ८।१३ मंव्रमें प्रभु से पहने देव, फिर मनुष्य भौर तीपरे स्थान पर्‌ 
पित्रो को पापरहित करने की प्रार्थना “श्रो३म्‌ । पितृशृतस्येनघ्ोऽवयननमसि'” की गयी 
है । आर्याभिविनय मे इस मंत्र का अथं करते हुए “पितर'' क्रा श्रं ऋषि दयानन्द 
“^परमविशायुक्त जन'” करते है अर्थात्‌ एमे पितरों को परमात्मा पाप से अलग 
रखने वाला हो प्रर यह्‌ पितर जनता को पाप से पथक्‌ करनेवाले हो । 


(३) शेवसोक--विजय का साधन विद्या 
याज्ञवल्क्य ऋषि तीसरे लोक का उपदेण देते हुए अपनी परती कात्यायनी से 
कहते ई-- 
विद्यषा देवलोकः । 
देवलोकः वै लोकानां शरेरस्तस्ात्‌ विं प्रशं न्ति ॥ 
विद्या से देवलोक प्राप्त होता € । देवलोक शेष दोनो लोकों शै श्रेष्ठ दै, 
इसलिए इसके साधन विद्या की प्रशंसा कौ जाती है। 
विद्या का क्या अथं है ? मुण्डक उपनिषद्‌ के भ्रारम्म प्रं ही ई्की व्याख्या की 
गयी है । बड़ी-बड़ी प्रट्टालिकाश्रों वाला णौनक़ एक जिज्ञासु था । वहु अंगिरा ऋषि 
की सेवा मे गया श्रौर उसने नस्रतापूरवंक पुछा कि कि्के जानने से सव कूं जाना 
जा सकता दै । अंगिरा ऋषि ने णौनक से कहा-- 
रे वि वेदित्ये इति ह्‌ स्म य्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च 
ब्रह्मवेत्ता कहते है किदो वि्याश्नों को जानना चाहिए । पडली विद्या के 
अन्तत चासो वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रोर ज्योतिष इत्यादि १० 
अंग । परा विद्या क्या दै, ऋषि कहते ह्‌ 
"परा यथा तद. अक्षरमधिगम्यते \* 
जिस विद्या से ब्रह्म का ज्ञान हो, वह परा विदा है। इसका भावाथं यही है 
कि हिक भोर पारलोकिकृ--दोनो प्रकार का लान प्राप्त कना विद्या कहाता ह । 


७३ 
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१ दत 








ऋषि दयानन्द ने ““सत्याथं प्रकाश" के पंचम समुल्लास मे मनु द्वारा कि गए षम 
के १० लक्षणां के श्रःतगंत “विद्या” की व्याख्या करते हृए कहा है-- 
“(पृचिवी से लेकर परमेइवर पयंन्त यथाथं सत्य आर उनसे यथायोग्य 
उपकार लेना विद्या ओर इसके विपरीत अविद्या है 1" 


ऋषि कै इस लक्षण में उपयुक्त मुण्डक उपनिषद्‌ के ऋषि श्रगिरा द्वारा 
निदिष्ट “अपरा” भौर ““परा" विद्या के दोनों प्रकार के अंगों का वर्णन समा- 
विष्ट है। 


विचा श्रौर अकि 
“विद्या” श्रौर “्रविद्या''--दोनों शब्दो का प्रयोग यजुवद अध्याय ४०, 
मत्र १४ ओर इसी भ्रव्याय पर श्राधारित ईशोपनिषद्‌ के भी मंत्र १४में निम्न 
प्रकार से है- 
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्‌ वेशोभय % सह । 
जविद्या मृत्यु तीवा विद्ययाऽसूतसश्नुते 1! 


ऋषि दयानन्द यजुवेद भाष्य में श्रविद्या का शब्दार्थं “शरीरादि जड़ 
पदां समूह से कयि पुरुपा से (मृत्यु ) मरण दुःख के भय को उत्लंघ कर (विद्यया) 
मात्मा श्रौर शुद्ध श्रन्तःकरण के संयोग मे जो धर्मं उसे उत्पन्न हृए यथार्थं दशंन रूप 
विद्या से ( भ्रमृतम्‌ ) नाण रहित अपने स्वरूप दा परमात्मा को ( श्रदनुते ) प्राप्तं 
होता दै। र 

इस मंत्रके भावाथंमे ऋषि वैद भाष्य मं “विदा” श्रौर “रविद्या की 
व्याख्या इस भकार करते हँ--जो मनुष्य विद्या श्रौर श्रविदया को इनके स्वरूप से जान 
कर इनके जड़-चेतन साधक है- एेसा निश्चय कर सव शरीरादि जड़ पदार्थं भौर 
चेतन भ्रात्मा को धमं, रथं, काम श्रौर मोक्ष की सिद्धिके लिए साथ दही प्रयोग करते 
है वे लौकिक दुःख को छोड़ परमां फ सुख को प्राप्त होते हँ । जो जड़ प्रकृति आदि 
कारणव शरीरादि कायन हो तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर जीव कमं, 
उपासना ओौर ज्ञान के करने को कंसे समं हो । इसे न केवल जड न केवल चेतन 
अथवा न केवल कमं से तथा न केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थो कौ सिद्धि करने 
मे समथं होता है।" 


“सत्यां प्रकाशः" के नवम समुल्लास के श्रारम्भ में यजुर्वेद के इसी मंत्र को 
उद्धृत करते हए ऋषि दयानन्द ““विद्या' “अविद्या'' की व्याख्या से कहते है-- 

“अविद्या"' र्त्‌ कर्मोषासना से मृत्यु को तरके "विद्या" पर्थात्‌ यथां 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है ।"' इस सिद्धान्त की पुष्टि ऋषि दयानन्द “सत्यां 
प्रकाश" के इसी समुल्लास में इस मंत्रकी व्याख्या के प्रसंग मे निम्न शब्दे 
करते ह- 

इसो से मंत्रमे कहा है कि विना शुद्ध कमं ओर परमेश्वर की उपासना के 
मृत्यु दूःख से पार कोई नहीं होता । अर्थात्‌ पवित्र कमं, पवित्रोपासना ओर पविन्र- 
ज्ञान ही से मुक्ति (होती हे) “1 


महाभारत १२-३००-२ मे अविद्या का भ्रथं “अव्यक्त आर "विया" का 


©©-0. 18 >. | वा1171011811 5185111 00166011 44811110. 01011760 0 6068190011 


श्रयं “पुरष'' कहा गया है-- 
भ्रविद्यामाहुरव्यक्तं सगं प्रलय धौं वे 1 
सगं प्रलय निथुं कतां विद्यां वे पचंविशतः ॥ 


त रचना श्रौर विनाण रूप यह्‌ भ्र्यक्त जगत्‌ “'श्रविद्या'' है ओर रचना विनाश 

से रहित “विद्या'" है जो र२शरवां तत्व ्र्थात्‌ जीवात्मा है । 

कणाद ऋषि कृत वैशेषिक दन मे नवम मध्याय आदिक दो के सूत्र १० 
श्रौर १९१ मे ““श्रविद्या"' का कारण इन्द्रियं दोष श्रौर संस्कार दोष वताते हुए उषे 

# 8 ॥ £ म 
दुष्ट" ९ अर्थात्‌ विपरीतः" ज्ञान कहा गया है । प्रगले अर्थात्‌ सूत्र १२ में विद्या का 
लक्षण किया गया है-- 
श्रदष्टं विद्या । 
सवेथा दोष रहित ज्ञान का नाम विद्या ह। 


इस प्रकार हमने “व्रिदया"' के स्वरूप के सम्बन्ध में वेदों श्रौर शास्वोके 
प्रमाण उपस्थित किये । स्पष्ट है, विद्या वही टै जिससे लौकिक भौर पारलौकिक-- 
दोनों में पुणं समन्वय स्थापित हो । जिम ज्ञान से ब्रह्म-सान्निव्य बर्थात्‌--मोक्षप्रास्ति 
नहो, वहं प्रधूरा द । इसी प्रकार की विद्या से देव लोक की प्राप्ति हौती है । ऋषि 
याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी कात्यायनी को उपदेण देते हुए यही कहा । 


दै-चेतन ओर जड 


श्रव "देव" शब्द पर॒ चिचार करना चाहिए । “देवलोक'' का अभिप्राय 
किसी विशिष्ट प्रकार के स्थान कानहीं दै किन्तु जीवन कै उस स्तर कानामहै 
जहां मानव-घ्रात्मा दिव्य गुण युक्तं हो जाता है। 
वैदिक साद्ित्यमेंदेव दो प्रकार के माने गये है चेतन श्रौर जड़ । शतपथ 
१४।६।६।३-७ के अनुसार ३३ देव है--आठ वसु ( प्रथिवरी, जल, श्रन्ति, वायु, 
प्रका, चन्द्रमा, सूयं श्रौर नक्षत्र--सृष्टि के निवास स्थान होने से), ग्यारह रद्र (पाण, 
श्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कम्मं, छकल, देवदत्त, धनंजय श्रौर जीवात्मा) 
ये रुद्र इसलिए कहे जाते हँ कि जब शरीर छोड़ते हँ तव रोदन कराने वाले होते है, 
बारह आदित्य (सवत्र के वारह महीने सक्तौ आयु को लेते जाति है) इन्र (विधुत्‌ 
रेष्वयं का हतु) मौर पजापत्ति ( यज्ञ॒ जिसमे वागु, वृष्टि, जल, स्रोषधि की शुद्धि, 
विद्वानों का सत्कार श्रौर नाना प्रकार की शिल्प विद्यास प्रजा का पालन होता 
है )--यह ३३ देव रहै। इनमें ३२ जड़ पदाथे हँ ओर्‌ एक चेतन मात्मा है । परमात्मा 
दर्वा देव होने ते “'महादेव'" कट्‌। जाता है, कोक वह्‌ इन सव्रका स्वामी भ्रौर 
सवसे महान्‌ है । दूसरे शब्दो मे कहें तो शतपथ ब्राह्मण की इस व्याख्या के अनार 
३२ जड़ देव भौर दो चेतन देव-- जीवात्मा आर परमात्मा है । 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के शिक्षाध्याय के अन्तगंत एकादश श्रनुवाद के शलोक 
दो के अनुसार चार देव हँ 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, श्राचार्यंदेवो भव, श्रतिथिदेवो 
भव । 





७१५. 
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माता, पिता, आचायं ओौरं श्रतिथि-ये चारों देव हैँ । शतपथ ब्राह्मण ३७] 
३।१० के अनुसार ““विद्ासो हि देवा" जो विद्वान्‌ हैँ वे देव ह। ऋषि दयानन्द 
“सत्याय प्रकाश” के चतुथं समुल्लास में ““पितृयज्ञ'" कौ व्याख्या करते हुए कहते है-- 
जो सागो्षांग चार वेदों के जानने वलि हों, उनका नामन्रह्या, जो 
उनसे न्यून ( पढ़ ) हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विदान्‌ हे ।'" 
निरुक्त ्र० ७, खं० १५ मेदेव को अथं इस प्रकार किया गया है-- 
देवो दानाद्वा दीपनाद्रा चोतनाहा चुस्थानो भवतीति वा 
श्रपने ग्रन्थ “ऋग्‌ वेदादि भाष्य भुमिका'' के अ्रन्तगंत ““वेदविषय विचार" 
प्रकरणम निरुक्त के उपयुक्त वाक्य कौ व्याख्या करते हुए महि दयानन्द 
कहते ह 
“दान देने से देव नाम पड़ता दहै, जौर दान कहते हैँ भपनी चीज दुसरे के 
भरं देना (अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषयमे मपने स्वामीपन को दछोडते हए दूरे के 
स्वामीपन को उत्पन्न करना) । “"दीपन'' कहते हैँ प्रकाण करने को । 'ध्योतन'" 
कहते हैँ सत्योपदेश को । इनमे से दान का दाता मख्य एक ईश्वर दही टै परिः जिसने 
जगत्‌ को सब पदाथं दे रखे हैँ । तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थोकते देने वाते 
होने से देव कहाते हैँ । ( दीपन ) ब्र्थात्‌ सव मूर्तिमान्‌ द्रव्योंका प्रकाश करनेसे 
सूर्यादि लोकों का नाम देव है ( द्योतन) तथा माता, पिता, ग्राचायं श्रौर शतिथि 
भी पालन, विद्या श्रौर सत्योपदशादि करने से देव कहाते है । वैते ही सूर्यादि लोकों 
काभीजो प्रकाश करने वालाहै, सोही ईदवर सव मनुष्यों को उपासना करने के 
योग्य इष्ट देव है, श्रन्य कोई नहीं ।'" 
ऋषिवर के इस सन्दभ॑से स्पष्टहैः कि देव शब्द से परमात्मा, विदान्‌, 
माता, पिता श्राचाय, श्रतियि ओर जड़ पदार्थो में प्रकाण देनेवाले सूर्यादि का ग्रहण 
होता है । देव शब्द से मन इन्द्रियों का भी ग्रहृण होता है। 
ˆ ननदहेवा, श्राप्नुवन्पुवंमक्ञत्‌"' यज्ु० ४०। ४ 
यहां “देव ' शब्द का प्रभिप्राय वाक्‌, चक्षु, नासिका, त्वक्‌, श्रोत्र गौर छटा 
मन--इनसे है । 

,, इन सव प्रकरणं का निचोड़ यही है करि यहां उपनिषद्‌ वाक्य “विद्यया देव 
लोकः'' मे देव का अभिप्राय प्रकाशमान जड़ पदार्थो से नहीं किन्तु परमात्मा के दिव्य 
गणो के श्रुसार श्रात्मा को विद्या के द्रारा-जिसकी हम इसी सन्दभं भे व्याख्या 
केर नुक हउ स्तर तक ले जाना है जहां वह्‌ विद्वानों का अनुगमन करता हा 
देवी गुणों से देदीप्यमान हो सके । 

देवत्व के गुण 
यह्‌ देवौ गुण कौन से है--इसका उत्तर गीता के श्रघ्याय १६ के पहले 
तीन रलोकों में इस प्रकार दिया है-- 
श्रभयं सत्वसंशुद्धिर्ञनियोग व्यवस्थितिः । 
दान दमश्च यज्ञरच स्वाध्यायस्तप भ्राजेवम्‌ 1 


भ 
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श्राहिस। सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भुतेऽव लोलुप्त्वं मादंवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षसा धुत्तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दं वीसभिजातस्य भारत ॥ 


श्री क्रष्ण ने इतत “देनी प्म्धत्ति"" के अन्तर्गत इन २६ गुणों का उल्ेख किया 
है--( १) अमय (२) चित्त करौ युद्धि (३) ज्ञान योग को प्राप्ति का उद्योगः 
(४) दान (५) इद्दियों का घय ( ६ ) यज्ञ (७) स्वाघ्याय-वेद--शास्त्रों 
प्ता पठन पाठ्न (८ ) तप ( ९) श्राजंव-सरलता (१०) अहिसा (११) सत्य (१२) 
श्रक्रोधं (१३) व्याग (१४) श।न्ति (१५) यपैश्ुन-- चुगली न करना (१६) प्राणियों 
पर दया (१७) विपयो मँ लोलुप न होना (१८) मृदुता--स्वभाव मे कोमलता( १९) 
लज्जा ( २०) चंचलता का त्याग (२१) तेजस्विता (२२) क्षमा (२३) धैयं (२४) 
णौच--ाहुर-भीतर की पवित्रता (२५) अद्रोह (२६) मिथ्या श्रभिमान न होना । 
जिन दुगुंणों से मनुष्य कौ बचना चाहिए, जिन्हें श्रीकृष्ण “असुरी सम्पत्ति '“ 
इती प्रकरणमे, वह छः ह ( १) दम्भ--दछल-कपट ( २) दपं-घमंड 
(३) श्रभिमान (४) क्रोध (५) कठोरता प्रौर (६) अ्रज्ञान-- ज्ञान कौ प्राप्तित 
करना 1 (१६।४) श्री कृष्ण कहते है 

दबी संपद. विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता” १६॥ ५ 

दैवी संपद्‌ दम्ब से दुटक्नारा देनेवादी ओर श्रासुरी संपद्‌ बन्धन में डालने 








ती सीदधियां क्या है, इस सम्बन्ध भ एके रोचकः 
आख्यान बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ठे पंचम अध्याय, दूसरे ब्राह्मण मे आता है-- 
प्रायि ऋषि प्रसं "द" श्क्षर से “देवत्व'' कौ दिज्चा का संकेत 

प्रजापति पिता की तीन प्रकारं कौ सन्ताने थीं देव, मनुष्य, असुर । उन 
तीनों ने अपने पिता के निकट ब्रह्मचयपु्वेकं वास करने के पश्चात्‌ प्रार्थना की किं 
उपदेण दीजिए । प्रजापति ने देवों को “द'' अक्षर का उपदेश दिया भौर इसका ्रथं 
वताया "दाप्यत" प्र्थात्‌ मन ग्रौर इन्द्रियों पर दमन करो । प्रजापति कै पूछने पर 
देवों ते कहा “हम समश गये 1" 

अव प्रजापति के पास “"मनुष्य'' पहुचे । उनकी प्राना पर भी पि ने द्‌” 
अनक्षर क्ता उपरेण दिया । इसका अथं वताया ““दत्त'-- दाच दो । मचुष्यों ते ऋषि 
के पुने प्ररं कहां “भगवन्‌ ! हम समक गये ।'" 

अव प्रजापति फे पत्त “अघुर'' परह । उन्होने भी उपदेश की प्रार्थना की । 
चपि ने “द म्रश्नर करा ही उपदेश दिया । ऋषि हासा पुद्ै जाने पर श्रसुरों ते का 
दयध्वं" अर्थात्‌ दथा करो-यह्‌ हम सम गये । 


[१] द_ दयाका स्वरूप 


ऋषि प्रजापति ते देव, मनुष्य, असुर श्रपनी तीनों प्रकार की 4. 
आकाश मे चमक रही ग्रौर ““द-द-द'' सदृश विद्युत्‌ कंड्क क ध्वनि की रोर इंगित 


न 
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च ह १ १. 


करते हुए कहा कि यह तुम तीनों कौ उपदेश दे रही है “दाम्यत, ““दत्त'', 
^" दयष्वम्‌'' दमन करो, दान करो श्रौर दया करो । श्रात्मा मेदेव लोक की स्थिति 
। का विकास करने के लिए पहले मानव को श्रपने घ्रन्तःकरणा में से ““दया'' की भावना 
के उत्थापन श्रौर पल्लवन द्वारा प्रासुरी वृत्तियों का निष्करासन करना चाहिए । 
भ्रासुरी वृत्ति का प्रकाशन प्राणिमात्र के प्रति दया-करुणा के रभाव भौर हिसा- 
-प्रतिशोघ, कठोरता के व्यवहारके रूपमे होता! 


[२] ददान का स्वरूप 


मनुष्यों को ऋषि ने दान"! द्वारा भ्रपने हृदय को विणाल-उदार वनाने का 
उपदेश दिया । ““दान"' का अभिप्राय "सवं हित'' के लिए ^स्वहित'* का व्याग करना । 
कुदं धन राशिदे देने मात्रको ही, प्रायः, दान समभाजाताहे। धन का दान, 
यद्यपि, प्रशंसनीय है पर यह सर्वंथा निम्नस्तरय काट । देवत्व की ओर ग्रग्रसरहोने 
कै लिए, सन्त विनोबा जी के शब्दों मे, “जीवनदान' की भावना को जागृत करना 
होगा । सन्त विनोवा ने ““श्रमदान'" ““विचारदाने'' “'भरूदान'' "ग्रासदान'' इत्यादि 
| से सर्वो्कृष्ट “जीवनदान'” को बताया जिसमें जीवन की पूर्णाहति समूचे विष्वहित भें 

भ्रपित की जाती है । सन्ध्या के संत्र मे "महुः पुनातु हृदये" प्राथेना हारा उपासक 
| यही कामना करता है कि “प्रभ की महानता मेरे हृदय को पवित्र करने वाली हो ।'" 
। 
| 


हृदय जितना महान्‌, दानशील होगा, उतना ही श्रधिक पवित्र होगा) 
| [३] द-दमन का स्वरूप 


देवों अर्थात्‌ विद्वानों को ऋषि प्रजापति ने दमन, श्रात्म संयम, करने का 

उपदेश दिया । विद्वानों की सवसे बड़ी दुवंलता संयम का अभाव होती है । साक्षर 
। व्यक्ति ही जब संयमहीन हौ जाता है, वहु “राक्षस'' वन जाता है। दोनों शब्दों में 
अक्षर-समानता होते हुए भी भेद केवल उनके त्रागे-पीच होनेमे है। संयम केवल 
। बाह्य इद्दियों का नहीं, ङिन्तु अन्तःकरण चतुष्टय द्वारा आत्माकामभी। भीष्म 
पितामह ने शान्तिपवं में युधिष्ठिर को इस आत्म संयम की नदीमें स्नान करने का 
कितना प्रभावी उपदेश दिया दै- 


आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था, सत्योदका श्ोलतटा दयोसिः। 


तत्राभिषेकं कुर पाड्पुत्र, न वारिणा जुदधयति चान्तरात्मा । 


हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! यह्‌ जात्मा नदी के सदृश निरन्तर विभिन्न योनियों 
मे प्रवाहुशील है, इसका पवित्र घाट रूप संयम है, इसमे जल सत्यरूप दै, किनारे 
शील, श्रेष्ठ भ्राचार है, दयार्पी लहर है 1 इस नदीमें स्नान करो, केवल जल 
द्वारा अन्तरात्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 


देवत्व को प्राप्त करने के यह्‌ तीनों सोपान हैँ । 








देवों की सत्री कौ कामना वेद 
यजुवेद २५।१५ निम्न मंत्र में प्रजाजन प्रभु से प्राना करतेर्है कि-- 


द 
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प्रोरेम्‌ । देवानां भद्रा सुमति ऋ जूयतां 

देवाना ¢ रातिरसि नो निवत्तताम्‌ । 
दवाना % सस्य सुपसेदिमा वयं 

देवा न्‌ श्रायः प्रतिरस्तु जीवसे ॥ 


हे प्रभो! देवों की वुद्धि कल्याण करने वाली हो, उनकी बुद्धि कठिन विषयों 
को सरल करने वाली हो, विद्वानों की विद्या आदि हम लोगोंको सव ओर से पुणं 
करने वाली हो, हमें सदा विद्रानों की भिवता अच्छी प्रकार से प्राप्त होवे, देव हमें 
देसी शिक्षा दे जिषे हम पूणं आयुका उत्तमता से भोग कर सकं । 

इसी वेद के इसी अध्याय के २१बें मंत्र मे “देवहितं यदायुः" --इन शब्दो से 
भ्राथेना की गयी है क्रि “हमारी जितनी भी आयु ह वह्‌ देवों के वताय हितकारी 


८९ ~ 


मागं पर चलने वाली हौ 1" 
सनुष्य, पितर श्रौर देवों कौ वसीयत 


प्रत्येक व्यक्तिं अपने उत्तराधिकारी के लिए सर्वोत्तिष पदाथं छोडकर जाना 
चाहता है । इसे ही ““वसीयत'” कहा जाता है । गरहस्थी अपनी सन्तानो के लिए धन 
ठेदव्यं-सम्पत्ति आदि के रूप में वसीयत कर जात हँ । ऋषि दयानन्द ने वसीयत शी 
थी कि उनके पास जो भी पुस्तक्त, वस्त्र, द्रव्य इत्यादि है, उस सवका उपयोग “देश- 
देगान्तर श्रौर दीप द्वीपान्तर मे वेदिक धमं क प्रचार फ लिए किया जाए ।' 

इस, उपनिषद्‌ प्रसंग में याज्ञवल्क्य कात्यायनी कै प्रति इन तीनों लोकों के 
स्वरूप आर उनकी विजय के साधनों का समापन करते हुए कहते ह कि जव मनुष्य, 
पितर श्रौर देव इस संसारसे प्रयाण करने को उच्यत होत दहै, तव वे प्रपते उत्तरा- 
विकारी को श्रपने समीप बुलाकर यहं तीन वाक्य कहते ह-- 

हे वत्स ! महं ब्रह्य, महं यज्ञः अहं लोकः मं अपनी समस्त भायु (ब्रह्म) 
महान्‌ बनने, (यज्ञः) यज्ञ कै सदृण परोपकारी ब्रनने भौर (लोकः) यशस्वी बनने कं 
लिए प्रयत्नणील रह्‌ ह । संभव है, इसमे मँ पणं सफल न हो सकरा होऊ । मै तुम 
से भाणा करता हुक्रि मेरी न्मुनताश्रों को पररा करते हृए-- 

है वस्स । त्वं ब्रह्य त्वं यज्ञः त्वं लोकः । 

हे प्रिय ! तुम श्रपने जीवन में ( ब्रह्म ) महान्‌ वनो, तुम अपने _जीवन में 
(यज्ञ) यज्ञ के सदृशपरोपकारशील बनो ग्रौर तुम ( लोकः ) इस संसार में यशस्वी 
उनो । 

इस प्रकार कौ अविच्छिन्न परम्परा से याज्ञवल्क्य ऋषि निदिष्ट तीनों लोकों 


को जव तीनों उपयुं क्त उपायो स्च विजित क्रिया जाएगा तब उत्तम मनुष्य, उत्तम 
पितर ओर देव बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं रहेगा । 
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१२ 


महाभारत का एक आख्यान 


राजसूय यज्ञ मै सौनै कें आधे ङरीर 
वाले नेदले ने जब युधिष्ठिर कौ शंख 


दिया : शंख क्यौ नहह घ्वनि करता? 


एड वन को भष्मसात करर श्रीकृष्ण की प्ररणा से पांडवों ने इन्द्रप्रस्थ 
सा्राज्य स्थापित्त किया । राजधानी का नाम भी इन्द्रप्रस्थ था) उस 
समय भारत छोटे-खौटे राज्योंके रूपमे एतवा विच्छिन्ने धा । बलिष्ठ कैन्द्रका 
सर्वथा अभाव था। महाभारत, वन पवं ऊ अनुसार-- 
गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्थ प्रिथंकराः । 
न च साच्राज्यसाप्तास्ते सस्नाट्‌ शब्दो हि कुच्छभाक्‌ ॥ 
अपना-श्रपना दित चाहने वाले घर-घरमें राजावठे हुएथे। कोई शक्ति 
सम्पन्न साम्राज्य नहींथा। सम्राट्‌ गव्द ही उस समय प्रायः लुप्तहो गयाथा। 
श्री कृष्ण ने इस प्रकार अनेकशः खण्डित श्रौर विभक्त भारत कौ एक दुटु केन्द्रक 
नीचे संगठित ओर मानद करने क लिए युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का परामश 
दिथा । चारों भाइयों के नेतृत्व मे पांडव सेनाए न केवल भारत किन्तु समस्त प्रध्वी 
परर इन्द्रप्रस्थ कौ सशक्त केन्द्र वना “आयं साच्राज्य'' करा ध्वज फहुराने निकल पडीं। 
जिस राजाते इस केन्द्रीय शक्ति को चुनौती दी, पांडव सेना ने युद्ध क्रिया, विजय 
प्राप्त करं उक्ष देण के राजा को राजसूय यन्न मे आमंत्रित किया। यह समूचा 
प्रारम्भिक कायं समाप्त हो गया । अव राजसूय यज्ञ का उपक्रम प्रारम्भ हृश्रा । सवसे 
वड़े भाई होने के नाते युधिष्ठिर तो राज सहासन पर विराजे, शेष चारों भाद्यो 
ने इपर महायन्न के विभिन्न अंगों को संभाला । 


शी कुष्ण हारः विहन का चरम-प्रक्षःलन 


श्री कृष्ण तो इस विशाल अनुष्ठान के सूत्रधार थे । उन्हं क्या पद दिया जाए 
यह प्रन उपस्थित हृ । युधिष्ठिर असमंज परं पड़ गए । आयु, अनुभव भौर ज्ञान 
मे सर्वोत्करिष्टं भीष्म पितामह थे । पर युधिष्ठिर कै लिए दोनों ही एक सदृशं 
पुजनीय थे 1 दोनों ही इस अद्वितीय समारोह के देदीप्यमान नक्षत्र थे । दोनों के लिए 
समुचित एक समान भ्रासन क्या हो यूधिष्टिर कच स्थिर न कर सके । गंकित हदय 
ओर जिज्ञासा की मुद्रा के साथ पहले भीष्म पितामह के चरणों मं उपस्थित हुए । 
पांडव गौर कौरव दोनों कूलो कै एकमात्र पितामह्‌ तो वही थे । राजसुय यज्ञ के समूचे 
व्यवस्था-व्योरे से उन्हें श्रवगत कराया । कुं देर बाद घम॑राज जव रुके श्रौर हिव 
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किचाये, पितामह की तीक्ष्ण बुद्धि उनको अन्तवंदना को तत्काल ताड गयी । स्वतः 
ही युधिष्ठिर को परामशं दिया कि-- 


“जिस रकार सव नक्षत्रों मे सूयं अपने तेज मौर उष्णता से दीप्तिमान्‌ होता 
है इसी प्रकारश्री कृष्ण ५ तेज भौर पराक्रम से समस्त राजन्य वं में प्रकाशयुक्तं 
है । जिस प्रकार सूयं हमे प्रकाश देता है, वायु हमें आल्हाद देता है, इसी प्रकार श्री 
छृष्ण हम सवके मध्य है । (महाभारत, वन षं ) ५ 

४ पितामह के इस प्पष्ट आर निप्चित वचन से युधिष्ठिर बड़ा भाश्वस्त 
हन्ना । उसने निश्चय कर लिया कि इस समूचे आयोजन की प्रमुखता श्री कृष्ण को 
ही अर्पित की जाए । 
= उधर, जव पांडव दल्‌ मे कायं-विभाजन हो रहा था, तव उसकी भनक कृष्ण 
के कानोंमेंभी षड (२ । युविष्डिर श्रभी अपने भादयों सौर श्रमाव्यों से परामशं 
करही रहैये कि कस विधिसेश्री कृष्ण को यज्ञके प्रमुख पद पर आसीन किया 
जाए--वह्‌ स्वयं ही धमराज के पास पहुंच गए । समुचित अभिवादन श्रौर राजसूय 
यन्न सम्वन्धी चर्चाके बाद श्रौ कृष्ण ने स्वयं ही अपने ऊपर “जिस सेवा का दायित्व 
लिया, वह्‌ उन्हीं के शब्दों मे इस प्रकार टै- 

चरण क्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्य भूत्‌ । 
सवं लोक समावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्‌ ॥ 
(सहाभारत, सभापवं ३५। १०) 


““राजभूय यज्ञ में पधारे विद्टानौं रौर ऋषि-मुनियों क चरणों को प्रक्षालितं 
करते काकामम कर्णा ओर इस्र सेवा का उत्तम फल प्राप्त करना चाहैगा-- 
श्री कृष्ण ने कहा । 


यज्ञ वेदी पर नेवला 


युधिष्ठिर का राजसुय यन्न पूर्णा-हति के साथ समाप्त हो गया । ऋत्विजो को 
दक्षिणा देने श्रौर यजमानं तथा देश-विदेश से समागत भ्रतिथियों को यज्ञ का प्रसादः 
वाटे का कायं समाप्त हो चुका था । यज्ञ वेदी पर युधिष्ठिर सहित पांचों पाण्डव 
भाई ऋषि व्यासदेव के साथ घमं चर्चा कर रहै थे। व्यास अब पाण्डवो को इस शुभ 
यन्ञ की सफलता पर बधाई भ्रौर भआशीवदि दे हिमालय की उपत्यका मे स्थित श्रपनेः 
आश्चम की भोर यात्रा करने को उद्यत हए । धमं राज ऋषि को विदा करने में क्लेश 
श्रनुभव कर रहै थे । कुछ दिन अधिक ठहुरने के प्रबल श्राग्रहं को ऋषि स्वीकारने भें 
अपनी भरसमथंता प्रकट कृर रहै थे । 

इसी समय युधिष्ठिर ने देखा कि यज्ञ वेदी पर एक नेवला उद्यल-करूद कर 
रहा है । वहां यज्ञ सामग्री श्रौर प्रसाद के इतस्ततः विखरे कणो से अपने को लोट- 
पोट कर रहा है । पर्याप्त समय तक वह्‌ एेसा करता रहा । पाण्डवो भौर भ्यासमुनि 
का ध्यान, स्वभावतः उधर जव गया तो यह्‌ देख सबको भ्राश्चयं हुमा कि इस छोटे 
प्राणी का भ्राधा शरीर सोने की तरह चमक रहा है, भ्रवशिष्ट आधा देह सामाभ्य 
चमडी का है 1 सबने यह अनुमव कर लिया कि यह नेवला कोई सामान्य जीव नहीं 
है । फिर, उन्होने देखा कि वह नेवला मुनि वचनो फो व्यान से सुन रहा था । अब 
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सहज ही सवको विशवास हो गया कि यह प्राणी मनुष्य वाणी समस्ता भौर बोल 
भी सकता है। मुनि सदिः पाण्डवो को त उससे बातचीत करने कौ उत्सुकता 
हुई । व्यास मुनि की उपस्थिति सें श्रव युधिष्ठिर ग्रौर नेवले में इस प्रकार बात चीत 
प्रारम्भ हुई । 
मेरा श्राधा शरीर सोने का कंसे ? 

युविष्ठिर-क्या तुम सजमुच नेवला जातिके प्राणी होया वनाक्टीवेशमें 
यहाँ प्रायेहो? 

नेवला --यह प्रन मत पृछ । इससे तुम्हें कोई लामन होगा) 

युधिष्ठिर --श्रच्छा यह्‌ तो बताओ कि तुम्हारा आधा शरीर सोने काकंसे 
हो गया ? 

तेवना--वमंराज, तुम्हारा यह्‌ प्रश्न विल्करुल ठोक टै । इसका उत्तर तुम 


घ्यान से सुनो । 


प्रकाल पीडति भूखे परिदार दवारा श्रतिथि सेवा 


कुछ वषं हुए, कुरुक्षेत्र मे भयंकर श्रकाल पड़ा । एक करुपक परिवार करई 

दिन से भूखा था । इस परिवार में कृषक अौर उसकी पत्नी, एक लडका आौर उसको 
पत्नी-यह चार व्यक्ति थे । किपान बड़ी भागदौड करने के वाद किसी चेत-जंगल 
से कु श्रस्न इकटूठा करके लाया । पकाने के वाद चारोंखानेिको वेठे। इसी समय 
क्रिसी ने द्वार खटखटाया । खोलने पर किसान ने देखा क्रि तापस वेण मेँ एकत अतिथि 
सामने खडा ह । किसान ने मस्कराहट के साथ अतिधिका मधुर वचनां से स्वागत 
किया । पूते पर उसने तीव्र भ्त स्वर मं कहा“ "गृहपति । मेँ कई दिन से भरूखा है । 
कुछ भोजन सिलल जाएतोप्राण रक्षा हो जाएगी 1'' गृहपति ने अतिथि को श्रासन 
पर वडा अंग प्रक्षालन मौर पीने के लिए जल दिया। श्रपने हिस्से का भोजन जव 
वहु अतिथि के सम्मुख परोसने लगा, तब पुत्र जीर पूतव्रवधू, दोनों ने विरोध के स्वर्‌ मे 
कहा आप भूवे रह ओर हम बच्चे खा लें, यह कंसे हो सकता है ! पहले हम दोनों 
को श्रपते भोजन.अंश द्वारा इस अतिथि की सेश्रा करने दीजिये ।'' अव कृषक श्रौर 
उसकी पलनी- दोनों ने पृत्र भ्रौर पत्र वधू को समभाते हए कहा "साता पिताक 
जीवित रहते सन्तान भूखौ रहे, यह कंसे ठो सक्ता है? हभ दोनों ने तो पर्याप्त श्रायु 
तक शरीर के भोग प्राप्त कर लिए है, हमारे शरीर जरा-जीणं हो चुके है, इसलिए 
संसार से प्रस्थान करने का पहला श्रधिकार हम दोनों काह }'' पर, पुत्र ओर 
उसकी भार्यां ने निवेदन किया “माता पिता की सेवा. करना जव स्तान्‌ कापरम 
कर्तव्य है, तव श्राप हमें इस कत्तव्य पालन से क्यों च्युत करते है 7" माता-पिता 
ओर पतर-पुत्र वधू के इस विवाद को अतिथि ध्यानपूवेक सुनता रहा 1 अन्ततः, पहले 
कृषक ने श्रपना हिस्सा अतिथि के सामने रखा । अतिधि ने कहा “श्रभी पेट नहीं 
अरा 1" फिर कृषक पत्नी ने । अतिथि ने कहा “मँ जभी मूला हु । ' अव पु मौर 
पु वधू--दोनों ने बारी वारी से अपना भोजन अत्तिधि को परोसा । अव किसान 
परिवारं का सारा भोजन समाप्त हो गया 1 उधर अतिथि ने कहा “अव मै तप्त हो 
गया है । आप सबने मेरा बड़ा सत्कार कियो । मै जाता । प्रमु प्राप्त का 


कल्य(ण क्रे ।'' छः ४: 
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0 नेवले ने घमं राजसे कहा “उप॒ अतिथि के चले जाने के पश्चात भे भ्रपने 
वल में से अचानक बाहर आया । इस स्थान पर विखरे कुच अन्न कणो को मुख में 
उलन लगा । वे भ्रन्न कण एक ओर श्रत्यन्त मधुर श्रोर दूसरी ओर उनके स्पशं 
मात्रसे मेरी त्वचा स्वणंमय हो गयी । अन्न कणं थोडे ही थे। इसलिए मेरे शरीर 
का जावा माग ही स्वणंमय बन सका। 


युधिष्ठिर का यज्ञ ग्रहंकार कोप्रेरणासे 


भ्यास मुनि सहित पाचों पाण्डव बड़ी तन्मयता से नेवले कौ कहानी सुन रहे 
ये । कुर्क कर गवले ने कहा- धमराज ! मने तुम्डारे इस राजसुय यज्ञ कौ बड़ 
चर्चा सुनीथी। मै बड़ी उत्सुकता ॐ साथ तुम्हारे इस यज्ञ भें वेदी के इधर-उधर 
विखरे सुगन्धित सामग्री कणो से शरपने भ्रवशिष्ट शरीर को स्वणंमय करने के 
लिएभ्रायाथा। मेरा विश्वास था कि वुम्हारा यह महान्‌ भ्रनुष्ठान निःस्वाथं सेवा 
श्रौर उच्च आत्मोत्सगं कौ भावना घे ही कियाजारहाहै। पर चै अव निराश हों 
बापस जा रहा है । निडचय ही, उस कृषक परिवार की पुणं सात्विकता आर पर- 
कातरता कौ भावना तुम्हारे इस राजस्य यज्ञ मे स्वंथा नहीं थी। 

नेवले के इन खरे भ्रौर निर्ल शब्दो को सुन व्यास मुनि भ्रौर पाण्डव हके 
अक्के रह गये । नेवले ब सत्य उक्ति का उनके पास कोई उत्तर नहीं था । 

व्यास मुनि वेदवेत्ता, धर्मनिष्ठ, गम्भीर, पारंगत विद्धान्‌, निष्कपट ओर 
निश्छल, महापुरुष थे । उन्होने नेवले को सम्बोधित करते हुए कटा--“वन्धुवर ! 
तुमने एक तुच्छ प्राणी के शरीर को धारण करके भी बड़े ममं श्रोर तथ्यकौ वात 
कही है । निःसन्देह्‌, युधिष्ठिर ग्रौर उसके भाइयों दवारा भ्रायोजित इस विशाल यज्ञ 
समारोह के पीले श्रभिमान, प्रतिस्पर्धा, प्रतिणोध इत्यादि राजसी भावनाएं ही थीं। 
इसी कारण तुम्हारा वाकी शरीर स्वणंमय नहीं हो सका 1 " 

युधिष्ठिर ने अपराध स्वीकृति के स्वरसे कहा--““तुम तो सचमुच कोई गुप्त 
दिव्य शक्तिहो जो इस भूमि पर सरकने वाल णरीर में अ्न्तनिहित हो। मँ तुम्हारा 
भ्रारोप निःसंकोच स्वीकारता ६ । पर तया तुम कोई एेसा उपाय बता सकते हो जिस 
से इस दोष का निवारण हो भौर तुम्हारी अवशिष्ट त्वचा स्वर्णमय हो सके ? 


नेवले द्वारा धमराज को शंख प्रदान 


नेवले ने कहा-“वर्मराज ! मेरा यह्‌ पांचभौतिक शरीर तो अव शीध्र चट 
वाला है। मे जिस उदेश्य सिद्धि के लिए ह शरीर धारण करना पड़ा था, वह्‌ 
भ्रव पूरं हो चुका है। इसलिए मु प्रव श्राप सव पाण्डवो श्रौर मुनिवर व्यास से 
विदालेनीही होगी । हाँ, तुम्हं यह गं दे जाता हँ । श्रव तुम जव दसरा राजपुय यज्ञ 
करोगे तो श्रपने सम्मुख इसी षक परिवार का ` लक्षय रखना । श्रगर तुम सचमुच 
विशुद्ध सतोगुणी भावना जौर विनम्रता, निष्कपट्ता तथां प्राणिमात्रके प्रति कल्याण 
की मावनासे दुपरा यज्ञ करोगे तो यहे शंख स्वतः बजकर सम्पूणं विष्व मे 
अपनी ध्वनि फला देगा । अगर यह शंख ध्वनि स्वतः न होतो समभ लेनाकि तुम्हारा 
आभ्यन्तरिक मल श्रमी तक ज्योँकात्यों ल 1 + 

अपने दस कथन की पुष्टि में नेवले ने युधिष्ठिर कोवेदके इसमत्रका उप> 
देश दिया-- ` ` 


णर 
©©-0. 16 ९. 1811101181 5185111 0066101 44810110. 01011280 0 60681001 








ध्रोरम्‌ । भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो 
दीक्षामुपनिषेदुरगर । 
ततो राष्ट बलमोजइच जात तदस्म देवा 
उपसंनमन्तु ॥ श्रथ्वं १६ । ४१ 
राष्ट तभी बलशाली श्रौर श्रोजस्वी होगा जव राष्ट के कणंधार सुख-कल्याण 
को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों के सदृश सवका हिति चाहने वाले श्रौर तपस्वी तथा 
उत्तम लक्ष्य की सिद्धि क लिए पूर्णतः दीक्षित हौ इस माग कां भरवलम्बन करेगे । एेसे 
राष्ट नेता के सम्मुख विश्व की दिव्य शक्तियां स्वयं समीप आ भूक जातीहै। 
नेवले ने कहा ““राजन्‌ ! तुम्हारा आगामी राजसूय यज्ञ यदि वेद कौ इस 
आज्ञा कै मनुसार होगा तोरम पुनः यज्ञ वेदी पर आकर श्रपन वचे शरीर को 
स्वणंमय वना लू गा। उस समय यहं शंख स्वतः अपनी ध्वनि से दसों दिशाभ्रो को 
गुजा देगा। 
दंख श्रभी तक मौन पड़ है 
इतन। कहते ही नेवला वहां से भन्तर््यान हो गया । शंख युधिष्ठिर के पा 
सुरक्षित रहा । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया प्र वह शंख 


एक बार भी नहीं बजा 1 अरन्तमें युधिष्ठिरने नेवले की यह्‌ घरोहुर हिमालय कौ 


उपत्यका मे स्थित व्यास मूनि के श्राश्रममेंजा उन्हँ सोप दी । इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
चारो भाद्यों के साथ महा प्रयाण कर गये। शख एक महत्व पूणं प्रष्नवाचक 
चिह्व के रूप में अभी तक मौन पड़ा है । 


१३ 


महाभारत यद्ध के बाद 


रोक निमग्न धृतराष्ट्र का दुःस्वप्न : 
विदुर का समाघान : 
यह संसार चक्र 


मास के िश्वयं, गौरव ओर चतुदिग्‌ व्याप्त वचँस्व॒को आत्मसात्‌ कर महाः 
भारत का १८ दिन का युद्ध समाप्त हो गया । पाण्डव विजयी होकर भा दुःख 
मंडे हृए ये । कोसव कल का तो मन्त ही हो गयाथा। चारोंश्रोर शोक श्रौर 
वेदना कौ काली घटाएे छाई हई थीं । विषवाणएे, भताथ वच्चे श्रौर वृद्ध--यहा बचे 
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ये मौर हाहाकार कर रहे थे। कु रकषेत्र की समस्त रणभूमि एक श्रोर नर-नारियों के 
करुण क्रन्दन श्रौर दुसरी भ्रोर सडी-गली, तीव्र दुगन्धपुणं, रक्तधाराभ्रो से ्रावेष्टित 
लाशोके ढेर से आपूरित थी । मृत देहं की बन्तयेष्टि कै लिए भी कोई षचान था। 
श्वान-श्रगाल, काक, गृध्र मादि मृत भक्षको का प्रब स्वच्छन्द, निर्बाध राज्य था। 


कोरवों क पिता-माता राजा धृतराष्टर ओर रानी गान्धारी प्रथा सन्ताप, 
शोक भौर प्रन्तरवेदना के सागर में गोते खा रहे ये क्योकि उनके सारे पुत्र युद्ध क्षेत्र 
मे धराशयी हो गए थे । निष्पक्ष भौर निःस्पृह होने के कारण संजय मौर विदुर-दो 
ही बचे थे । दोनों ही धमंज्ञ, सत्यवक्ता गौर राजनीतिज्ञ ये तथा धृतराष्टर के मन्त्रि- 
मण्डल के सदस्य थे । भ्रपनी इस मनोव्यथा से कु राहत पाने कै लिए धृतराष्ट्र ने 
संजय को बुला भेजा । प्रत्यन्त विषादपूणं शब्दो मे धृतराष्ट्र ने कहा-- 


धृतराष्ट्र का पर्चात्ताप 


(१) संजय | मेरे पुत्र, मंत्री, सदस्य भौर सुहृद्गण इस महायुद्ध मे समाप्तं 
हो गए । निश्चय ही, भ्रव रमँ इस पृथ्वी पर एकाकी मटकता हृभा दुःख ही दुःख 
भोग गा। 

(२) जिसके पंख कट गये ह, पसे जराणीशां पक्षी कै सदृश वन्धु-वान्धवो से 
हीन मुभ वृद्ध का श्रव इस जीवन से क्था प्रयोजन ? ६ 

(३) महामते ! मेरा राज्य छिन गया, पूत्र-प्रपौत्, बन्धु-वान्धव सव 
मारे गए । नेत्र तो पहुले ही नष्ट हो चुके थे । क्षीण किरण युक्त सूयं के सदृश इस 
भुतल पर मँ श्रव प्रकाशित नहीं हो सकता । 

(४). ने सुहदो श्रौर शुभविन्तकों की बात नहीं मानी । परशुराम, नारद, 
व्यास श्रादिने मेरे हित के परामशं दिए पर मने किसी की न सुनी । 

(५) श्रीङकृष्णने भरी समामे मेरे कल्याणकेलिएही कहा था-- 

“राजन्‌ | वैर बढ़ानेसे क्यालाम ? अपने पत्रों परर नियंत्रण रखिए 1” 
श्री कृष्ण कौ इस शिक्षा को न मान भाज मँ भ्रत्यन्त सन्तप्त हं । हाय ! भ्रबतोर्मै 
कभी धर्मयुक्तं कोई परामशं नहीं सुन सक गा । 


(महाभारत, स्त्रीपवं, १।१०-१५) 
काल सबसे महान्‌ है- विदुर 


धृतराष्ट्‌ जव इस्‌ प्रकार को डावांडोल मानसिक स्थिति मे गोते खा रहा था 
तव उसके सुयोग्य भ्रौर नीतिज्ञ मंत्री विदुर स्वयं ही राजा को सान्त्वना देने पहुचे । 
विदुर ने शास्त्ौ श्रोर ऋषि-मुनियों के वचनो से राजा को ढाढ़स बेधाते हुए कहा-- 

(१). राजन्‌ ! भाप भ्रुमि प्र इस प्रकार श्रौधेमुह क्यों पड़े है ? उठकर 
वेठ जाइए श्रौर वुद्धि द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए । लोकेश्वर ! समस्त प्राणियों 
का श्रन्तिम गति मृत्युहीरहैः 

(२) समस्त उत्थानों का अरत उनके भवः पतन में ही है। मोतिक उन्नति 
की समाप्ति उसके क्षय में ही है । समस्त संयोगो का भ्रन्त वियोगो मे ही है । संपुणं 
जीवन की इतिश्री मरणम दही है। 


पध 
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(३) -कुरु श्रेष्ठ ! काल वड़ा महान्‌ है । उसका किसीसे प्रेम वदेष नहीं है । ` 
उसका कोई उदासीन भाव भी नहीं है । काल सवको श्रपने पंजों मे बलपुवेक खींच 
रहा है1 ` “7 ` | 5 

(४) काल ही प्राणियों को पकड्ता, काल ही प्रजाओं का संहार करता ओौर 
काल-हीः सवके सो जाने पर निरन्तर जागता रहता है । काल का उल्लंघन कभी 
संभव नहीं है। 

(४) रूप, यौवन, जीवन, धन, संग्रह्‌, आरोग्य, प्रियजनो का सहवास-- 
इत्यादि सव श्रनित्य हैँ ।: ग्रतः विद्वान्‌ कभी इनमें भासक्त नहीं होते । 

(६) राजन्‌ ! श्राप इस प्रकार जो शोक-संतप्त हौ रहे है, यहु न श्रथंका, 
धमं काओौरन दही सुख का साधक है] इसके फलस्वरूप, मनुष्य अपने कत्तव्य पथ 
पे विचलित हो जाताहै भमौरसाथदही, घमं, श्रयं, काम--इसत्रिवगं से वंचित 
हो जाता है। (महाभारत, स्तरीपवे, २।२,३,८,२४२५.२६ } 


समस्त प्राणी जन्म- मृत्यु के बन्धन सं 


विदुर ने इस प्रसंग में पर्याप्त लम्बा श्रौर प्रभावशाली उपदेश धृतराष्टर्को 
दिया । राजा फो इससे पर्याप्त घीरज मिला 1 उसने कहा-- 

हि बुद्धिमान्‌ विदुर ! तुम्हारे इन सारपुणं वाक्योसेमेरा शोक वहत कम हो 
गया है । पर मँ. तुम्हारे मुख से टेप तत््वपुणं वचनों को भौर श्रधिक सुनना 
चाहता हं । 
विदुर ने कहा-राजन्‌ ! जसे क्रीडा केलिए पानीमे तैरता हृश्रा कोई 
प्राणी कभी इवता श्रौर कभी उपर भा जाता है, इसी प्रकार इस अगाध संसार सागर 
मे जीवों का इवना श्रौर उभरनां (मृत्यु श्रौर जन्म) सतत होता रहता है । मन्द 
बुद्धि मनुष्य ही इस संसार मे क्मंभोग के हेतु वंघते श्रौर कष्ट पाते हं । 

धृतराष्टर्‌ ने फिर पूछा--हे श्रेष्ठ विदुर ! इस गहन विश्व केरूपकान्नान 
कंसे हो श्रौर इस संसार-बन्धन से छुटने के उपाय क्या है? 

विदुर ने राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हृए कहा-““जो व्यक्ति सदा ्रपने 
को प्रम्‌ अपित समभते है श्रोर धमं के श्रनुसार जीवनयाच्रा चलाते है, वे दी. जन्म- 
मृत्यु के बन्धन से दयुटने के श्रविकारी होतेर्दै। साधारण मनुष्य तो अपने सिर पर 
सदा नाच रही मृत्यु को भी नहीं सम पाता। लोभ के वशीभूत हो यह्‌ सारा पंसार 
ठ्गाजांरहाह। लोभ, क्रोध मौर भय से यह मनुष्य इतना पागल हौ गया है कि 
श्रपने स्वरूप को सवथा भूल चुका है 1" 

भरगले दिन जब विदुर धृतराष्ट्र को शान्ति का उपदेश देने श्राये तो राजा ने 
कहा-हे महात्मन्‌ ! रातको मुभे एक भयंकर स्वप्न आयाहै। मं ग्रभी तक 
उससे संत्रस्त ह । तुमही, कृपा कर, मेरे इस भय भौर त्रास का निराकरण कर 
सकते हो । 


धृतरणष्ट्‌ का भयंकर स्वप्न 
विदुर द्वारा पूवे जाने पर कि वह स्वप्न क्या है, धृतराष्ट्र ने उसका विवरण 
इस प्रकार दिया-- 


८६ 
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“म एक गंहन । मे यात्रा कर रहा ह । चलते-चलते एक भलत्यन्त दुर्गमः 
्रदेण में पहुंच गया । हिसक पञुओों ते भरपूर यह भ्ररण्य था । ह्‌, व्याघ्र, भेडिया, 
मदोन्मत्त हाथी, री आदि के रोमांचकारी गजन-तजंन से समूचा वनस्यल इतना 
आतंकपुणं हौ गया कि उसे देख सुन यमराज भी थर्या उठे । उसी समय श्राकाश में 
प्रलयंकारी घनघोर काली घटा छा गयी । भ्रमावस की काली निशा सदृश घोर अंधकार 
चारों छागया। घवराया हृभां मै अध्य के लिए वेग से इधर-उधर दौड़ते 
लगा । इम बीच एक गहरे गड्ढे मंजागिरा। वाद में पता चला, वह सूखा कूम्रा 
था जिसमे एक वृक्ष भी धा। वादलों की कर्ण॑भेदी गड्गड़ाहट के वीच आकाश में 
अचानक विजली चमी । मैने श्रपने को विचित्र स्थिति मे पाया। मेरा सिर नीचे 
श्रौर भुजा श्रौर टि उपर वृक्ष कौ शाखाग्रं मे उलफी हुई है । मै सहम गया । इसी 
वीच फिर विजलौ चमकी । मं यहे दैखं सन्नं हो गया कि वृक्ष के नीचे एक भीमकायः 
श्रजगर साँपमुह खोले वेढा है । उसके भान-पास कई विषते सापि चक्कर लगा रहै 
है । विजली कौ फिर चपक में ऊषर देखा तो कू एं के उपर-किनारे पर, शवेत कृष्ण 
रंग काश्रौर दः मुख तथा १२ पेरोंवाला भारी भरकम सूडसे जोरदार इवास 
छोडता सदोन्मत्त हाथी खड़ा है । पास मेँ ही, सिर के वाल खोले, भयावह श्रा कतिक 
एकनारीखडीहै। विजनी फिर चमकी । देखा, जिस वृक्ष के सहारे मं ओधि मुह्‌ 
लटका था, उमे सफेद ओर काले दो चू कुतर रहै हैँ । भासन्त मृत्यु की इस .रोगटे 
खड़े करने वाली स्थितिमेंमं भ्रसहाय मुह खोले लटक रहा कि इसी क्षण मधुके 
विन्दु कुछ रुक-रुक कर टपक्तेमेरे मुह में भनायास ही पड़ने लगे । मै उन्हें स्वाद से 
चाटने मेँ मग्न हो श्रधिक मधु-विन्दुओं की प्रतीक्षा कर रहा ह । इस मघु-्ास्वादन 
की मस्तीमेंमं क्रुए में उलटे लटके ग्रौर ऊपर तथा नीचे खड़े भयश्रद प्राणियों के. 
अस्तित्व को भी भूल-सा गया हं । पुनः-पुनः मधुकण की ध्राकोक्षा कर रहा ह ।'' 


द्म विचित्र श्रौर उरावने स्वप्न का वरन करने के वाद धृतराष्ट्र ते विदुर से 
कहा-- महात्मन्‌ ! तत्काल मेरी नींद खुल गयी । भौँचक्का-सा इधर-उधर देखने 
लगा । कहां घना वन श्रौर कहां सूखा कूश्रा, वृक्ष ्रौर ऊपर-नीचे भयप्रद प्राणी 
मँनेतो भ्रपने को महल में कोमल पलंग पर लेटा पाया । पर, तव से श्रभी तक इस 
स्वप्न की उवेड-वुन कर रहा हँ । तुमं ही बताओ, इस स्वप्न का क्या अभिप्राय है ? 
कहीं यह एक श्रन्य विनाशक भौर घोर संहारक श्रपशकुन की पूवं सूचना तो नहीं ? 
मेने तुम्हें इतनी भोर वेला में इसीलिए बुलाया है कि तुम्हारे वचनो से मेरी यह्‌ घब- 
राहट दुर हो । 
विद्र हारा श्रार्वासन श्रौर स्वप्न का समाधानं 
विदुरने धृतराष्ट्र को आश्वस्त करते हृएु कहा- राजन्‌ | इष स्वप्न के 
हेतु तुम्हे किसी प्रकार कौ बेचैनी नहीं होनी चाहिये । यह तुम्हारे लिए किसी भावी 
ग्राशका व अपशकुन का पूर्वाभास नहीं । वस्तुतः यह्‌ स्वप्न तुम्हारे--भ्रौर मेरे लिए 
भी प्रत्येक मनुष्य के लिए--एक अवश्यम्भ।वी चेतावनी सदृ ही है। 
धृतराष्ट्र को सान्त्वना देते हए विदुर ने इस स्वप्न कौ व्याख्या इस 
प्रकार की-- 


यह संसार एक घनघोर जंगल के सदृश है । हम सब इसके. यात्री अज्ञान 
के गत्तंमे गिरेपडेहै। करुएका वृक्ष संसारक्ा प्रतीक है। वृक्ष कै नीचे मृत्यु 


>) 
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रूपौ अजगर मुह खुले हर क्षण प्राणियों को निगलने के लिए तेयार बैठा है । भ्रज- 
गश्के पास श्रन्थ रग रहे सांप रोग तुल्य हँ जो मनुष्य पर हर घड़ी हमला करने 
कौ ताक में रहते दँ । कुए के उपर किनारे पर बाल खोले खड़ी भरी सुरतकी 
नारी बुदढापा है । जराजीणं होने पर रूपवान्‌ पूरुष भी बदसूरत हो जाता है । क्रा 
यह्‌ शरीर है जिसमे जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के साथ उल्टा लटका हश्राहै। चः 
मुख भोर १२ पैरों वाला हाथी वषं की छः ऋतुम्रो मौर १२ मासो का द्योतक है । 
दिन-रात रूपी इवेत श्रौर कृष्ण दो चूहे इस शरीर को लगातार कुतर रहे- खा रहै 
है । इस भयंकर संकट ग्रस्त स्थिति मँ तुम्हारे मुख मे पड़ रहै मधु-बिन्दु मानव की 
मोहपूणं श्राकांक्नाए, ओर कभी समाप्त न होने वाली भ्राशाए तथा तृष्णाएहै 
जिनका रसास्वादन करने मे मनुष्य श्राजन्म भागदौड करता रहता है1 रोग श्रौर 
मृत्यु के सिर पर हर क्षण नाच रहै संकट को इन मधु-कणों के क्षणिक स्वादके 
पी भूल जाता है । 
संसार चक्र से कंसे मुक्त हों 
विदुर ने इस निरन्तर गतिशील संसार चक्र का वणंन करते हुए कहा-- 
एवं ससार चक्रस्य परिवृत्ति विदुबु धाः1 
येन ससार चक्रस्य पाश्ञान्‌ छिन्दन्ति वे बुधाः 
महाभारत, स्त्रीपवं 8! १४ 
विद्वान्‌ पुरुष इस संसार चक्र की गति को समभते दँ श्नौर इस संसारमें 
रहते हुए इसके बन्धनो को वैराग्यरूपी शस्त्र से हर क्षण काटते रहते है । 
धृतराष्ट्‌ ने पु्ठा-- महात्मन्‌ ! कृपा कर यहं बताइये कि इन वन्धनों को 
काटनेके लिए क्या साधन हँ जिनका मँ अवलम्बन करू? विदुर ने का-- इसका 
पहला साघन है कि प्रतिदिन श्रपने जीवन का स्वयं निरीक्षण करना। शास्वकार 
कै शब्दो मे-- 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 
किन्नु मे पश्ुभिस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषैरिति ॥ 
„ मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्र की पड़ताल करे श्रौर यह्‌ देखे कि क्या मैँपशु 
जेसा बन रहा है अथवा क्या श्रेष्ठ पुरुषोंके मागं पर चल रहा? दूसरा 
उपाय है कि जीवन का प्रत्येक क्षण सावधानता के साथ व्यतीत करे क्योकि जो 
क्षण बीत गया है, वह्‌ फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता । न्यास मुनि कहते दै 
उत्थायउत्थाय बोद्धन्यं किमद्य सुकृतं मया \ 
भ्रायुषः खण्डमादाय रविरस्तं गमिष्यति ॥ 
हे दः मनुष्य ! हर क्षण सावधानता से जागता हुआ यह विचार कर कि भ्राजं 
कै दिन < ने क्रितने अच्छे काम किये है क्थोक्रि भ्रस्त होता हु सूर्यं तुम्हारे 
जीवनमेंसे एक दिन कम करके चला जाएगा । समय का मूल्य समभाना चाहिए । 
मानव की वास्तविक सम्पत्ति सोना, ्चादी, रुपया, पैसा, मकान, जायदाद इत्यादि 
नहीं है किन्तु समय है.1 अगर समय का, कालका, प्रत्येक क्षण का ठीक दिशावं 
भोर ठीक ठंग से उपयोग किया गया, तब ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति सहज ही हो जाती है 
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श्रोर यदि इसके विपरीत त मौर समय का सदुपयोग न किया गया, तब पछतावे 
के अतिरिक्त कुछ हाथ म नहीं भाता 1 एक क्षण का मूल्य कितना है, यह्‌ तब समम 
मे माता है जव कोई प्रियजन मरणासन्न होता है।. सम्बन्धी कहते है, डाक्टर 
साहू 1] ५ मिनिटका ६ इसे किसी आौषधि से डे दें ताकि हम श्रन्तिम शब्द 
इसर सुन लं । आप जितनी करेगे उतनी फीस हम दे देगे ।'' पर क्या कोई डौक्टर 
एक क्षण का जीवन भी उसे प्रदान कर सकता है ? जिस एक क्षण का जीवन में 
कोई मूल्य नहीं समा, वृथा गप-शप, बेल-कूद विषय भौर भोग मेँ गेवा दिया, 
उसका कितना मूल्य है-- यह्‌ तब समम में श्राता , जब जीवन दीपकं बुभ रहा 
होता है । 
विदुर ने कहा, राजन्‌ ! वेद कहता है-- 

भ्रम्‌ । यथाहान्यनु पूर्वं भवन्ति 

यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु 1 

यथा न पुवंमपरो जहात्येवा 

धातरा षि कल्पयेषाम्‌ ॥ ऋग्‌० १०।९१८। ५ 


एक दिनि के पीछे दुसरा दिन प्राता है, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु भ्राती 
है, बाद मे भाने वाला दिन पहले दिन को नहीं छोडता, यह्‌ करम टक प्रकार से चल 
रहाहै,एसेहीहै जीवन वारण करने वाले मनुष्य ! यह्‌ जीवन चक्त चलता है, तू 
जीवन कै प्रत्येकक्षण को व्यथे न गवा, उसे सफल कर । 

सन्तान विग्रोग श्रौर कौरवववंश की पराजय से शोक विह्वल धृतराष्ट्र को 
महात्मा विदुर के इस सारगर्मित प्रवचन से श्रपरिमित शान्ति प्राप्त हुई । 


१४ 


यात्रा ओर यात्री 


ग्यारह उपनिषदों मे एक “बृहृदारण्यक" है । इसमे दो शब्द हैं वृहत्‌ 

ओर भ्ररण्यक भ्र्थात्‌ “बडा जंगल" । भ्ररण्य ओर उद्यान मे बडा भेद 

है । मरण्य वह है जिसमें विना किसी पूवंयोजना भ्रथवा व्यवस्था के स्वतः ही खोटे- 

बड़ वृक्ष, लता, पौचे, गुह्म, घास इत्यादि प्रादुभू त हो बढते, फलते-फूलते ओर क्षीण 

होते रहते ह । उद्यान वह है जिसमें पूरवंयोजना भौर व्यवस्था के अनुसार समस्त वृक्ष 

लता, पौषे इत्यादि का वपन किया जा रहा है मौर एक्‌ निरिचत विधि से उनकी 

सार-संभाल की जाती है। उद्यान मेँ मागं मौर बीथियां भी चतुर्‌ माली के हाथों 

निमित की जाती है पर अरण्य में कोई मागं नहीं होता । वहां यात्री को स्वयं मागं 
निकालना व तलाशना होता है । 


८६ 
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महान्‌ अरण्यों से मागे निकालना 


यह विश्व महान्‌ भ्ररण्य के सदुश है । इसे ही “ "वृहदारण्यक” नाम से भभि- 
व्यक्त करिया गया है । इस भरण्य मे यात्री मनुष्य है जिसने मागं वं पथदूट्नारै। 
“मार्ग '' शब्द का, कोश के भ्रनुसार घात्वथं ही यह है कि ““माग्येते, संस्क्रियते पादेन 
मथवा मृग्यते, श्रन्विष्यते गमनाय यः स मागः" 1 अर्थात्‌, मागे वह है जिसे याची 
स्वयं चलकर बनाता है अथवा जिसे चलनेके लिएखोजा वद्‌ ढा जाता हैः इसी 
घातुसे ““मृग'” शब्द बनता है जिसका ग्रथं है, हरिण, क्थोकि शिकारी इसे 
जंगल म खोजता ओर दूता है । ““मागं'' के लिए पथ'” व ^पन्थ'' शब्द भी प्रयुक्तं 
होते है । वेद के कई मंत्रों मे इन दोनों शब्दों का. उल्लेख है । पथ का मथं, कोण के 
अनुसार है "पथति गच्छति तत्र स पथः ।'” जो चलता दै, अर्थात्‌ जिसे {श व 
ट्‌ढा नहीं जाता, वह पथ व पन्था है । यदि लोक व्यवहार को भापामें कहं तो “पथः 
एक चलती चालू सडक का नाम दहै । मागं की तरह इसे पैर' से बनाना, खोजना 
व टू द्ना नहीं पडता है। 
इस वृहत्‌ श्ररण्य में से मागं निकालने वाले को “यात्री कहते हैँ । “यात्री” 
शब्द ““या'' धातु के साथ “च'' के संयोग ^ से -“'घञ.'' प्रत्यय लगाकर वनता 
है जिसका, कोण के अनुसार, श्रं है ““वजिगीषा'”। अर्थात्‌ विजय की भावना। 
फलतः, यात्री वह है जो विजय कौ भावनाके साथमागं कौ खोजता..व दू ढता है। 
गीता में श्रीकृष्ण ने-- 
शरीर यात्राऽ्पिचतेन प्रसिद्ध र्य कसंणः ॥\ ३1८ 
इस श्लोकार्धं मेँ “यात्रा शब्दका व्रेयोग इसी दृष्टि से किया गयाहै; 
अर्थात्‌ हे भ्रजुन | यदित कमं नहीं करेगातो तेरे शरीर के कायं भी सफलता सहित 
नहीं चल सकंगे । 
„ _ अव स्पष्ट है, विश्वरूपी इस महान्‌ जंगल में से मनुष्य ने या्रीके रूपमे 
मागं निकालना है । 
यात्रा के € अंग 
जबमी याव्रा की जाती है, उसके छः मुख्य अग होते है--(१) यात्री होना 
चाहिए । (२) यात्रा एक निरिचत भ्रथवा निज स्थानसे प्रारम्भ हो (३) यात्राका 
उदश्य हो (४) यात्रा का मागं श्रेष्ठ हो भ्र्थात्‌ सरल, सुगम श्रौर उदुश्यकी दिशा 
महो (५) यात्राके लिए रथश्रादि की सवारी हो (६) यात्रा समाप्त होने पर 
यात्री श्रपने मुल स्थान पर सकुशल `वापस्र आ सके । 
अथववेद १६।५६।१ का निम्न मंत्र इन चहो प्रश्नों का समुचित समाधान 
करता है- 
भ्रोरेम्‌ ।! यमस्य लोका दध्या बभूविथ + 9 
भरमदा मर्त्यान्‌ प्र युनक्षि धौरः। ॥ 
एकाकिना सरथं यासि विद्रान्‌त्‌ 
स्वप्नं मिमानो श्रसुरस्य योनौ ॥ 
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[ १] यात्री - श्रात्मा 


यात्राका पहलाश्रग है, कोई यात्री होना चाहिए । भ्रगर यात्री ठी नहीं है, 
तो यात्रा काकोई श्रभिप्राय ही नहीं हो सकता । अगर दूल्हा ही नहीं है, तो बरातः 
कंसी ? इस मंत्र में पहले प्रदन का उत्तर है- 
एकाकिना यासि 9 
हे श्रात्मन्‌ ! तुही यात्री है गौर तुभे अकेले ही यहु यात्रा करनी होगी । 
““मात्मा'' शब्द का वात्वथं ही "गमनशील" होना है 1 ' उणादि कोश ४।१५३ के 
अनुसार धातु है “अत सातत्य गमने ।' इसकी व्याख्या पाणिनि ऋषि के अनुसार-- 
“्रतति निरन्तरं कमं फलानि प्रप्नोति, 
व्याप्नोति वा योन्यन्तराणि स श्रात्मा 1" 
आत्मा वह॒ है जो (१) निरन्तर गतिशील है भ्र्थात्‌ (क) निरन्तर कमफल 
भोक्ता हो (ख) विभिन्न योनियों मे--जन्म-जन्मान्तर हारा जाता हो 1 
श्रातमा को निरन्तर गमनशील कहा गया है 1 संस्कृत व्याकरण के भ्रनुसार 
“गमन्‌ ' (गम धातु) के तीन प्रथं होते ह, ज्ञानम्‌, गमनम्‌, प्राप्तिष्च, अर्थात्‌, 
ज्ञान उपलब्धि, गतिशीलता ओौर उह श्य प्राप्ति । 
यास्क मनि दवारा आत्मा का लक्षण-- 
श्रा्मा तते बप्ति वापि बाप्त इव स्याद्‌ यावद्‌ 
व्याण्तिमूत इति (निरुक्त ३ १३1२) 
अर्थात्‌, सदा चलता रहने वाला, चेतन प्राणियों का मआधार । । 
लिग पुराण १।७०।६६ में भात्मा का लक्षण इस प्रकार किया गया है 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह 
यक्चास्य सन्ततोभावमस्मादात्मेति कौत्येते 1 
जो प्राप्त करता, लेता, विषयों का ग्रहण करता भौर विचार करता है, वहं 
आत्मा है । 
“आत्मा” शब्द की इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया कि ““मात्मतत्त्व श हैजो 
निरन्तर यतिशील है (भिन्न-भिन्न योनियं मे माता जाता है), ज्ञान प्राप्ति जिसका 
सहज लक्षण है भौर उद्य प्राप्ति जिसका लक्ष्य है। 


श्रात्मा को श्रकेले यात्रा करनी है 


वेद के इस मन्त्र मेँ कहा गया कि ““एकाकिना यासि"--हे जीवात्मन्‌ । (+ 
तुमे यह यात्रा आकेलेही करनी है। वेदके इन दो शब्दों म कितना गूढ़ तस्व 
निहित है । भौतिक जगत्‌ मे भी यात्रातोश्रषने ही शरीर के श्रगो द्वारां होती 
है, इूसरे की टागों पर श्रपना घड़ रख कोई यावा नहीं कर सकता । मनु महाराज 
कहते दै 


1 
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(१) एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलोयते । 
एकोऽनुभु कते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 
(२) भरतं श्रीरमुत्सुज्य काष्ठ लोष्ठसमं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवाः यान्ति धमंस्तमनुगच्छति ॥ 
प्राणी श्रकेला पैदा होता श्रौर श्रकेला ही संसारसेजातादहै 1 अकेला ही 
अपने अच्छेव वुरे कर्मो का फल भोगता है। मरे हृएु शरीर को लकड़ी ्रौर पत्थरके 


समान भूमि पर रख, सब बन्धु-बान्धव उलटे मुंह वापस चले जाते है, केवल उस 
्यक्ति के कमं ही भ्रात्मा के साथ जाते हैँ। 


सन्त कबीर कहते है-- 

( १) बास पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल । 
मंक् महलसे लं चलाेसा काल कराल ॥ 
माली आवत देखि के कलियां उटीं पुकार । 
फली एूली चुन लियो काल्ह॒ हमारी बार ॥ 


(२) यात्राका प्रारम्भ एक निरिचत स्थान से 
इस यात्राकाप्रारम्भकहां से हुमा । इस प्रश्न का उत्तर इस वेद मन्त्रम 
दिया गया है-- 
यमस्य लोकादध्या बभूविथ 
„ ह जीवात्मन्‌ | तुम यम के लोकसे इस मानव देहम आये हो “यम” 
काश्रथं है समस्त विष्व का नियमन करने वाला परमात्मा, उसका “लोक 
अर्थात्‌ यह विशाल ब्रह्माण्ड । पांच भौतिक देह छोड़ने के वाद यह श्रात्मा शरीरके 
साथ, कमानुसार, विभिन्न लोकों मे विचरण करता है श्रौर ईश्वरीय नियमसे 
पुनः नवीन देह प्राप्त करता है । इसी यम लोक सेयात्रा काप्रारम्भ इस मंत्रमें 
"कहा गया है । सूक्ष्म शरीर के प्रन्तगंत ५ प्राण, ५ ज्ञानेन्ियां, ५ सृक्ष्मभूत, मन तथा 
अुद्धि--यह १७ तत्व होते है । 


| ३ | यात्रा का उदहश्य- परमपद प्राप्ति 
श्रात्मा को इस यात्रा का लक्ष्यक्याहै? वेद का यह मंत्र कहता है- 
प्रमदा मर््यान्‌ प्रयुनक्षि धीरः 
धीर श्रौर प्रमाद रहित मनुष्यो को इस जगत्‌ से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती 
है । श्रात्मा का परम लक्ष्य तीनों प्रकार के--भाघ्यात्मिक, भाधिदेविक भैर श्राचि- 
भौतिक- दुःखों से सवेथा छूट परम आनन्द की प्राप्ति करना है 1 सांश्य दशन के 
"पहले सूत्र में ही पुरुष अर्थात्‌ भ्रात्मा का लक्ष्य कहा गया है- 
प्रथ त्रिविध दुःखान्त्यन्त निवृत्ति रत्यन्त पुरुषार्थः । त 
इस सूत्र मे “भ्रत्यन्त'” शब्द दो बार आया है, र्यात्‌ तीनों प्रकारके दुः 
से सदाके लिए छटकारा यही पुरुष (जीव ) का सवसे मुख्य उदेश्य है। इस 
*&२ 
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“मोक्ष'' के शास्त्रों मे विविष नाम है| योगदशेन मं कंवल्य, साख्य मेँ परम पुरुषां, 

व्थाय म भ्रपवरगे, वेदान्त मे मोक्ष, उपनिषदों मे परम श्रानन्द, अमृत पद व परमधाम, 

वैदमे “भमत ““परम पद” ““मोक्ष'" इत्यादि शब्दो से इसकरा वर्णन किया गया 

है । मोक्ष मेँ मात्मा कारण शरीर, प्रथात्‌ भ्रभौतिक शरीर मे, संकल्प मात्र से मानन्द 

की प्राप्ति करता रहता है । ऋषि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाण के नौं समुल्लास में 

लिखा है कि “माकाश तुल्य ब्रह्माण्ड में विचरता" श्रौर भानन्द मे ही रहता है । 
मुमुक्षुत्व कौ तीव्र आकांक्षा 

इस लक्ष्य तक पचने के लिए मनुष्य के हृदय मेँ जो श्रत्यन्त प्रवल माकांक्षा 
होती है, उसे शास्त मे ““मुमुकषुत्व'" कहा गया है । 

ऋषि दयानन्द के शब्दो मे-- 

(“जसे क्षुधा तृष्णातुर को सिवाय अन्न-जल के सरा कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता, वंसे विना मुद्ति के साधन जर मुदित के दुसरे मे प्रीति न होना मुमुक्षुत्व 
है 1" (सत्याथं प्रकाश, नवम समुल्लास) 

इसी भाव को योगदशंन के १।२१ सूत्र “'तोत्र सवेगानामासन्नः” भे प्रकट 
किया गया है, भर्थात्‌, मानव श्रात्मा मे जितना तीव्र संवेग मोक्ष कै लिए स्थिर रूप 
मे होगा, उतना ही उसे इस पद की प्राप्ति सहन होगी । शंकराचा्ं विवेक चूडामणि 
लोक ० में इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न शील होने का उपदेश देते है-- 

श्रतो विमुक्ते प्रयतेत विदान्‌ संन्यस्त ब्राह्याथं सुखस्पृहः सन्‌ । 
सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टायं समाहितात्मा 1 
इसलिए विद्वान्‌ मुक्ति के लिए सदा प्रयत्न करे, बाह्य विषयों के सुखो की 
कामना छोडता हृश्रा रौरं श्रपने देश मे स्थित उत्तम, महान्‌ सन्त के पास जा, उसक्षे 
उपदेश के अनुसार अपने भ्रात्मा को घ्यानावस्थित करे । 
मुक्ति सान्त है, श्रनन्त नहीं 

यहां, प्रसंग वश, यह उल्लेख करना भी आवश्यक # है कि यह्‌ मुक्ति काल 
अत्यन्त दीं होता हे । इसलिए कुछ विदान्‌ यह कहते ह कि मोक्ष काल से पुनः इस 
संसार मेँ आना नहीं होता । ऋषि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के नवम समुल्लास में 
चतुय ग, मन्वन्तर इत्यादि की पुरी गणना के बाद बताया कि इस सृष्टि की ३६ हजार 
वार सचना भौर उसका प्रलय--यह मोक्ष काल है जिसे ““परमपद'' ““अमृतधाम"” 
“परान्त काल' इत्यादि नाम से कहा गया है । वेदान्त का अन्तिम सूत्र है- 

"“श्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ 1" 

अर्थात्‌, मोक्ष काल की श्रत्यन्त दीषंता के हेतु “श्रनावृत्ति"' वापस न भाना-- - 
कहा जाता है 1 वस्तुतः, पुनरागमन तो होता ही है । शंकर ने भी इस सूत्र के भाष्य 
मे फहा है- ष ९ 

तस्मादस्मात्कत्पाडूध्वं श्रावुतिगेभ्यते 

इस मोक्ष कल्प के बाद भाता कौ पुनरावृत्ति होती है। साख्य दशंन सूत्र 

१।१६० # अनुसार-- 
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इदानीमिव सर्वंत्र नात्यन्तोच्छेदः 1 
बन्ध श्रौर मृक्ति का अत्यन्त उच्छेद कभी नहीं होता । 
वेद का निम्न मन्व इस विषय मे कितना स्पष्ट है-- 
रो इम्‌ । पुनमंनः पुनरायुमं प्राऽगन्‌ पुनः प्राणः 
पुनरात्मा म श्राऽगन्‌ पुनरइचक्षुः पुनः श्रमं म श्राऽगन्‌ । 
यजु० ४। १५ 
है जगदीश्वर । ्रापक्री कृपा से विद्यादिगुणयुक्त मन-म्रायु मु पुनः पुनजैम्मों 
मे प्राप्त हो, पुनः शरीर धारक प्राण प्राप्त हो, पूनजेन्ममें मेरा प्रात्मा शुद्ध विचार- 
युक्त प्राप्त हो, पुनः चक्षु प्रौर श्रोत्र प्राप्त हो । 
वेदों मे इस प्रकार के म्रनेक मंत्र श्राते है। 
मुण्डक ३।२।६ का वचन है-- 
ते ब्रह्म लोकेह परान्त काले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सरवे । 
मुक्त जीव महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख छोड़ पुनः संसार मेँ श्राते हं । 
क्या सोन्न प्राप्ति श्रसंभवदहै? 
^ यह भी शंका की जाती है कि मोक्ष पद इतना ऊंचाहैश्रौर इसकी प्राप्तिके 
लए इतनी भधिक श्रौर लम्बी तपस्या करनी पड़ती है, इतना दी्धेकाल लगता है 
कि सामान्य पुरुष को प्हंवसे यह बाहर ही है। यह्‌ शंका उचित नहीं है । इसके 
दवारा मानव अपनी पराजय. वृत्ति को भावना कोटी प्रकट करता है। यह मनो- 
वेजञानिक सिद्धान्त कभी नहीं भ्रूलना चाहिये कि लक्ष्य जितना अधिक ऊँचा होगा, 
उतना ही उसकी प्राप्ति के लिए मानव को प्रधिकृ प्रयत्न करने की प्रोरणा मिहेगी । 
इस भ्रधिक प्रयत्न के संघपं से मानव के प्रसुप्त गुणों का विकास होगा । विश्व का 
इतिहास ९ साक्षी हं ग्रौर इसके पोषक ज्वलन्त उदाहुरणों से भरपुर है। 
संसःर मे जितने भी महापृरुष, युगद्रष्टा, कांतिकारी, जननायक्र, उल्टी गंगा बहाने कै 
सदृश लोक प्रवाह को सवंधा परिवत्तित करने वाले हुए है, उन सवके जीवन का मूल 
मन्त्र यही था कि-- 
“कायं वा साधेयम्‌, देहं वा पातेयम्‌" 
लक्ष्य की सिद्धि करनी होगी भ्रथवा इस मौतिक देह का अन्त करना होगा । 
इस अविचल ्रोर दढ संकल्प के साय ही महापुरुषों ने सफलता प्राप्त की । एक 
जननायकं का यह्‌ कथन ष क्रितना सार्थक है कि “मनुष्य के लिए कुछ असम्भव नहीं 
है ओर मेरे ब्द कोश मे असम्भव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है|" यदि एक 
व्यक्ति एक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है तो दुसरा क्यों नहीं प्राप्त कर सकता ? 


विज्ञान ने असम्भव शब्द समाप्त कर दिथा 


भ्राज्‌ के वेज्ञानिक युग की यदि हम एक शती नहीं अद्धंशती पुवं की स्थिति 

तुलना करे तो कितना चमत्कारी परिवतंन दिखाई देता है 1 विज्ञान की सहायता 

, आज मानव समुद्र, नदी, पवेत, जंगल, रेगिस्तान, प्रथिवी, वायु, ऋतु, 
माकाश, जल इत्पादि अचेतन श्रौर चेतन प्राणी, पशु, पक्षी इत्यादि को नियंत्रित 


न 
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करने वाला बन गया है। इतना ही नहीं, विश्व की सर्वोच्च हिमालय पवतः 
कौ चोटी एवरेस्ट को उसने पद दलित कर दिया श्रौर चन्दमा को अपनी 
मुटटी मे करके वहां पर भी ध्रावाद होने कै लिए वह प्रयत्नशील है। भ्राज से ५० 
वष पुवं यह्‌ असम्भव प्रतीत होताथा। अ्रगली श्रावी व एक सदी में विज्ञान की 
सहायता से मानव क्या श्रदुभूत रचना कर सकेगा--यह हम माज कल्पना भी 
नहीं कर सकते, भले ही हम उसे इस समय “ग्रसम्भव"' समभे । 


एक वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कहा ह किश्रान से लगभग एक दशक बाद 
सत्री-पुरुष के संयोग॒से सन्तान पैदा न होकर एक नलिका (दयु) में कृतिम 
साधनों हारा मानव शिशु उत्पन्न क्रिया जा सकेगा । इस प्रकार नारी को & मास 
कागभं धारण करने ्रौर्‌ कई प्रकार के शारीरिक बन्धनं से मुक्ति मिल जाएगी । 
कीट-पतंग-चूहा इत्यादि को इम नलिका में विना नर मादा के संयोग के षदा 
करने में विज्ञान लगभग सफल हौ गया हं 1 

पर क्या यह सव वैज्ञानिक उपलव्विर्यां एक दिन में, एक वषं मे, एक सदी 
मे, दौ सदी में प्राप्त हौ गयीं ? क्या यहां तक पर्वते के लिए वन्ञानिकोंने कोई 
तपस्या नहीं कौ, कोई कण्ट नहीं उठाये, कोई त्याग नहीं किये, विपरीत भौर घातक 
परिस्थितियों से कोई मुकाबला नहीं किया? कोई साधना नहींकौी ? क्या विना 
किसी के सहयोग श्रौर पथ प्रदशंन के ग्रकेले किसी भी वैज्ञानिक ने विभिन्न क्षेों 
मे यह सफलतां प्राप्त कीं ? इन सव प्रन का उत्तर एक सबल “न” में हं । 
गुरुप के इतिहास में हम पठते हैँ कि कंथोलिक पादरियों ने तो “पृथिवी गोल ह" 
हसी सिद्धान्त की खोज करने वाले रोम के एक वैज्ञानिक को जिन्दा जला दिया था । 


` समद्र पर जहाज चलने श्रौर उसकी गहराई कौ खोज मे कितने ही गवेषकों को 


श्रपनी जान देनी पड़ी । विश्व के सर्वोच्च गिरि-शिखर एेवरेष्ट तक ॒पर्हचने के 
लिए कितने ही पदेतारोदियों के शरीर हिमपात मे गल गये । 


आध्यात्मिक क्षेत्र से भोक्ष असस्मव क्यो? 


अभिप्राय यह कि, लौकिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यदि वैज्ञानिकों 
ने सदियों निरन्तर ओर श्रनथक परिश्रमं किया श्रौर इस दिशा में अद्यतन प्रयत्न 
जारी है, तव आध्यात्मिक क्षेत्र मे म्ल पद प्राप्त करने से मानव कयो कतराये 
आओौर क्यों घवराये ? यदि विज्ञान के क्षै से ““श्रसम्भव'' शब्द बहिष्कृत हो सकता 
है तो भाध्यात्मिक क्षेत्र से क्यों नहीं इसे वत्ता बताया जा सकता ? अथव वेद 
५।३०।७ मंत्र मे इस दिशा में प्रगति के मागें को “उदयनं पथः" उन्नति का पथ 
बताते हए मानव के लिए "र अग्रसर होना श्रौर 
निराशा व आत्म हीनता पर सदा आक्रमण करना--इन दोनों कौ सिद्धि का कुजी 
के ख्य में निर्देशन किया गया है । अथव वेद ८।१६ नें प्रमु उपदेश हेते है 

जीवातु ते दक्षताति कृणोमि 

हे मनुष्य ! संसार मेँ श्राव्यात्मिक जीवन के लिए मै तुभे ण सामथ्यं, शक्ति 
्रदान करता हँ । इस पृष्ठ भमि भ यदि मानव को मोक्ष पद प्राप्ति के लिए भरनेक 
जन्मों में से गुजरना पडे, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता ६।४५ मे कहा. हं-- 
। प्रनेक जन्म संसिदडधस्ततो याति परां गतिम्‌ 1 ` 
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अनेक जन्मों मे सिद्धि प्राप्त करते के बाद मानव परम पद-मोक्ष को प्राप्त 
करता है, तो इससे हतोत्साह नहीं होना चाहिये । श्री कृष्ण गीता के ६।४० में यह्‌ 
भीकहाहकि श्रेष्ठ मागे पर चलने वाला कमी घाटे में नहीं रहता, उसका स्वल्प भौ 
उद्योग समथ पाकर अवश्य ही फलीभूत होता हँ । आत्म विश्वास ग्रौर ईश्वर अनुकम्पा 
की इस अधुण्ण सम्पत्ति के साय मानव को मोक्ष मां के _दीषं पथ प्र हर्षण 
गतिशील रहना चाहिए । महापुरुषों के जीवन हमं यही प्रोरणा देते हैँ । १४ वषं 
का वालक मूलशंकर सच्चे शिव की खोज शरीर अपनी वह्नि तथा श्रपने चाचाके 
शव--अर्थात्‌, शिव ओर शव (मृत्यु ) दोनों की समस्या काहल खोजने के लिए 
पहले चैतन्य ब्रह्मचारी रौर फिर दयानन्द के रूप मे अपने स्वस्व की बाजी 
लगा देता है । जीवन म १४ वार श्रौर अन्तिम काल तक विष दिये जाने के फल- 
स्वरूप, तीव्र शारीरिक वेदना ओर भस्य, घातक रोग के साथ संघषंशील वहु 
श्रादित्य ब्रह्मचारी सस्वर वेद मंत्र पाटश्रौर भ्रभो ! तेरी इच्छा पुरं हो, तुमने यह्‌ 
सुन्दर सेल रचाया है """ इन शब्दों के साथ समाधिष्य हो प्राण विसजंन करता हुआ 
मोक्ष घाम के लिए महा प्रयाण कर जाता है 1 भमृत पदं प्राप्ति का कितना देदीप्य- 
मान, जीवन्त, स्फूतिप्रद कीतिमान इस महापूरुष ने शाश्वत काल के लिए उपस्थित 
कर दिया । जीवन के लक्ष्य मोक्ष के प्रति संदेशहशील भौर इसकी प्राप्तिको 
असम्भव समभने वाले व्यक्ति को क्या इस उपधूक्त तथा विङत्र कै अनेक एतत्‌ 
सदृश महामानवों के सक्रिय जीवन से सतत प्रं रणा ओर स्फ़ूति नहीं मिल सकती ? 
विज्ञान कै क्षेत्र मे लव्ध प्रतिष्ठ पर नास्तिक गुरुदत्तके जीवन को मोक्ष यात्री ऋषि 
दयानन्द के इस भ्रन्तिम क्षण ने सर्वथा नयी दिणा दे दी, तव फिर इसे असम्भव कहं 
मानव क्यों अपनी पराजय स्वीकार करे ? 


केवल विज्ञान से मानव पतने के गत्तमेंही 


हमने अभी ऊपर अ्रकल्पनीय वैज्ञानिक उन्नति की चर्वाकी 1 पर क्या इसमे 
ही मानवकी समस्याकाहल हो गया? क्या यह्‌ सत्य नहींकि.ञाज का मानव 
अधिक हिसक, करर, निदेयी, श्रन्यायी, लोभी, कुटिल, मिथ्यावादी, घूत्तं, लम्पट, 
व्यभिचारी इत्यदि दोषों का मूर्त॑रूप वन गया है ? भ्रपते दुगं णो से कई अंशो मे वहं 
पद्युत्व कौ सीमाको भी लांघ गया है । जहां तक एेन्दरिय सुल, भोग विलास भौर 
प्राप्ति का सम्बन्ध है, वह सव उसकी मुट्टौ में है। संयत भौर नियंत्रित जीवन 
को मप्राकृतिक बताते हुए श्राज के विज्ञान ने ““उ्मुक्त सैक्स पर ्राघारित ““परमि- 
सिव सोसाइटी"' का सजन किया है । भ्राज का प्रयोगवादी साहित्यकार, विज्ञान की 
इस चकारौ से अभिभूत, त्याग, तपस्या, साना, संयम, श्रास्तिकता, श्रद्धा, विश्वास 
मोक्ष इत्यादि को सस्ते मजाक गोर काट्‌ नका विषय ही वना रहाहै। वेदके “ "त्यक्ते न" 
शब्द को उड़ाकर ““मुजीयाः'' पर उसका अधिक बल है, _ “घनम्‌” पर उसकी 
समूची शक्ति केन्द्रित है पर ““मा गृषः'" को वह ताक पर रख देता है । व्यभिचार का 
कुरित श्रौर घृणित रूप इस युग मे कितना बढ़ गया है यह इसीसे ज्ञात हो जाता है 
कि स्व्री-ुरुष के सर्वेथा बन्धन श्रौर सीमा रहित सम्बन्ध को वघ स्वीकार करने तक्‌ 
ही सन्तोष नहीं माना गया किन्तु श्रनेक प्रमुख पाडचात्य देशों मे “समलिगी भोग 
(होमोसेक्सुएलिटी) को भी कानूनन जायज मान लिया गया है । संस्कृत साहित्य मे 
इस प्रकार स्मलिगी व्यभिचार के लिए कोई शब्द नहीं है । स्पष्ट है कि यह पर्दिचम 
काही आविष्कार है । पभी तक जिसे कानून में ““अप्राकृतिक्‌ व्यभिचार” ( भ्रन-नेचु- 
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भी मात कर गया है । नीतिकार कहते हँ-- 


रल क्राइम) समभा जाता था, इस वैज्ञानिक 
निर्दोष करार दे दिया है । भारतीय शास्त्रकार ने धर्म श्रथात्‌ भ्रात्मोन्नति के विन 
केवल “'ग्राहार, निद्रा, भव मौर मधुन” को मनुष्य गौर पञु-- दानो मे समान ख 
से मानाथा। श्राज कै विज्ञान कौ श्राड्‌ में, सचमुच मानव इन चारों क्षों मे पञ्ुकोः 


युग॒ने उसे कानून से स्वाभाविक भौर 


इथानश्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः । 


. जपने स्थान से च्युत हो जाने पर दति, केण, नख ओर नर-सवंथा शोमा- 
हीन हो जाते हँ । इतनी श्राण्वयं जनक श्रौर अकल्पनीय वंज्ञानिक उन्नति होने पर 
भी जाज का सानव इतना श्रशान्त, जस तृष्ट, शारीरिक भौर मानसिक गुप्त रोगों से 
पीड़ित, व्याधिग्रस्त, बहुदिघ चिन्ताश्रों रौर दुःखों मं आलिप्त वयो है--इसका एक 
मात्र कारणं श्रात्म तत्त की उपेक्षा, श्रात्माको शरीर का स्वामीन समभ, केवलं 
इन्द्ियोंको ही राजगही पर वैटा देना श्रौर कटी हई पतंग कै समान श्रात्मा को 
परमात्मा ॐ सान्निध्य, मोक्ष प्राप्ति कै एक मात्र लक्ष्य से विच्छिन्न कर मानवको 
सात्र भ।।तक तत्त्वो का पुज ( [फजीकल काम्बिनेशन ) जान लेना है। जव तक 
सान्नव श्रपते जीवन का केन्द्र विन्दु ब्रह्मापित श्रात्मा को अपने दैनिक आचरण में नह 
स्वीकारेगा तल तक केवल विज्ञान की श्रपरिमित उन्नति भी उसे भस्मासुर राक्षर 
की तरह्‌ स्वयं ही अपने विनाश से वचा नहीं सकेगी । 


“केवलं श्वेष्ठ कमे करो- पोक्ष के भमेले से बचो" 


आज के कुचं विदान्‌ यहु भी कहते ह कि मोक्ष के अनजाने, श्रनदेखे, ओं 
केवल मात्र सूने सुनाये स्वरूप के पचड़ मे फंसने की क्या भावदयकता है ? घ्रेष्ठ कमं 
किये जाश्रो, परोपकार करते जाओ - इस से अपने आप उत्तम गति मिल जाएगी ॥ 
पाश्चात्य विचारक कार्लाइल ने भी एक जगह यही कहा है--“^तु अपने फो 
जान नहीं सकता ( दाऊ भारं अननो एवल एड अननोन ) इसलिए इस क्षगड़ मे मत 
फंस । अपने कत्तव्य ॒क्ता पालन करता जा 1“ ) यह युक्ति सुनने मे तो वड़ी भ्रच्छीः 
प्रतीत होती है, पर वस्तुतः यह आत्म प्रवंचना काएक रूपहीटहै। इस प्रकारके 
विचारक से हम पुना चाहते हैँ कि क्यो मनुष्य श्रेष्ठ कमं करे, बुरा कमं न करे ? 
जव तक उसके सम्मूख कोई लक्षय नहीं होगा, तब तक वह कंसे निणंय कर सकेगा 
किक्यापुण्यहै ओर क्या पाप है? इसीलिए वैदिक धमं मे श्रात्मिक विकासं दारा 
प्रभू-दशंन --मोक्ष-प्राप्ति का चरम लक्ष्य निश्चित किया गया है । जव मनुष्य इसं 
तरा पर अपने प्रत्येक कमं को तोलेगा तभी वह श्रेष्ठ कमं करने कै लिए प्रेरितः 
होगा अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा । सैनिकों के गण वेश को देखिए । एक सेना- 
पति से लेकर सामान्य सिपाही तक जहां प्रत्येक के गण वैश ( मूनिफामं ) मे पद के 
अनुसार विभिन्नता है, वहां क चिह्न एेसे हैँ जो प्रत्येक के गण वेश पर समान खूप 
से अंकित है । इसका श्रमिप्राय यही है किपद के रूपमे स से लेकर एक 
सैनिक तक -- प्रत्येक का श्रपना अपना कक्तंव्य क्षेत्र है पर सामूहिक प मे समस्तः 
सेनाकाणएक ही लक्ष्य है -- विजय प्राप्त करना ओर राष्ट के सम्मान की रक्ष 
करना । राष्ट व्वज राष्ट सम्मान का प्रतीक है 1 प्रत्येक राष्ट वडे से वडा त्याग 
करके भी उसकी रक्ता करना परम क्त्य मानता है । इसी प्रकार मानव जीवन का 
परम लक्षय मोक्ष पद की प्राप्ति है । प्रत्येक व्यक्ति को भपने व्यक्तिगत, सामाजिक, 


४५ 


©©-0. [€ ९. 81110118 5185111 00166101 44810110. 0101280 0 60680011 








सशूहिकि भौर विश्वके अंग के रूपमे अपने कत्तंश्य का पालन करते हुए इतत परम 
ल्क्य प्राप्ति की ओर श्रग्र्तर होना है। 
शंका : कत्तव्य पालन ही घमं है- मोक्ष प्राप्ति नहीं 

कुछ विचारक यह्‌ भी कहते सुने जति हैँ करि--““अपने कत्तंब्य का पालन करो 
थही परम धमं है ।'' यह्‌ ठीक है पर कत्तव्य-अकत्तव्य का निणंय करना क्था सहज 
है? गीताक प्रारम्मही इस निणंपके उपाय समभानेकेलिए हृमाहै । म्रजुन 
समता है कि “मेरा क्तेव्य इत समथ युद्क्षेत्रसेमेग कर सन्यास प्राश्रम में चले 
जाना है।'' शचौ कृष्ण उसे अ्रनेक प्रकार की युक्तियों श्रौर शास्त्रीय वचनोंसेक्त्रिय 
कै कत्तंत्य क। उपदेश देते । प्रजुनकी ब्रद्धिमें श्रो कृष्ण का उपदेश जच जाता 
है । वेह अपने कर्तव्य को पट्चान लेतादहै। गीता बग श्रन्त प्रजन कै इसी वचनसे 
होता है कि-- 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव । १८! ७३ 

है क्ष्ण | मै तेरे वचनोंके श्रनुमार प्रपना कर्तव्य पालन करूगा । मेरे सन्देह 
हूर ही गये । इसलिए इस पेचीदा ससार में कर्तव्य-अकत्तव्य मे भेद रेखा खींचना 
सरल नकीं है) मानव की सवमे बड़ी समस्या इष भेद-रेखा को समना हीतौहै। 
इसलिए जो नोग आत्मा-परमात्मा की श्रवहैलना कर केवल क्तंव्य पालन करनेकी ही 
भ्राथमिकता देना चाहते है, वे भूल करते है 1 

ऊचे लक्ष्य बिना कतव्यपालन सम्भव नहीं 

जब तक मनुष्य के सामने ठचे से ऊंचा लक्ष्य नहीं होगा, तव तक वह्‌ कत्तव्य 
अकत्तेव्य का भेद नहीं कर सकेगा । यह सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष पद की प्राप्ति ही है। 
जब यह्‌ उदेश्य हर क्षण सामने रगा, तव मनुष्य का आत्म परमात्मा के सान्निध्य 
भें रहता हा, स्वयं कत्तव्य मार्गं को पहचानने ओर भ्रकत्त॑व्य से वचने तथा सन्मागं 
पर चनने के लिए प्रभ सेबल की प्राप्ति ब्रौरकुागे मे वचने के लिप श्रेष्ठ वृद्धि 
श्राप्न करना रहेगा । वड़े रे वडा प्रलोपन भी उसे उन्मार्गगामी नहीं होने देगा । 
उदेश्य की भोर मुख क्रिमे चलने वाला व्यक्ति एक श्रोर मार्गं ये आनेवाली बाधाओं 
श्र द्रपरी श्रोर प्रलोभनों की चमक-दभक से अपने को मर्वथा असंपृक्त रखेगा) 
धृङरारण्य क उधनिषद्‌ भं जव यन्ञवल्व्य ऋषि सन्याक्त च्राश्चम मेँ जाने से पूर मपनी 
पत्नी गार्गी को अपनी समस्त सम्पत्ति इत्यादि देने के साथ-साथ अन्यभी मह मि 
ययेच्छ पदां देने को समुद्यत इए, तथ उत्त देवी ने स्वल्प परन्तु अरथपुणं शब्दों से 
इस प्रलोभन को टुक्रा दिया । उसने कहा-- 

येनाहं चामृता स्यार तेन किमहं कुर्यामिति 


जिन तस्तु से मु श्रसृत पद प्राप्ति में सहायता न मिलती हौ, उपे लेकर 
कथ फर ? वन, मोक्ष पद क पथिक के सम्मुख मदा यही विवेक शक्ति होनी चाहिए । 
उसे भगत चाहिए कि इस संसार में तीन पदार्थं ही दुलभ है-- 
सनुष्यत्व सुमुष्ुत्वं सहापुरष संश्रयः 
मदुष्य देह, मोक्ष प्राप्ति कौ उत्कट श्रमिलापा, शौर महापुरुषों का सत्संग 
भोर भागं -दरन--इन तीनों क महत्व का कभी नहीं मलना है । सुखश्च को प्रतिदिन 


८ 


©©-0. 1 रि. 1481111011811 5185111 00166101 44811110. 01011760 0 60681901 


श्रातः-सायं एवेताररेतर ऋषि के णन्दों से यह्‌ प्राथेना करनी चाहिए-- 
तं ह्‌ देवं आत्मदरुदधि प्रकाशं सपुक्षवे शरण सह प्रपद्ये ॥ 
मेँ ट £ ॥ १ त 
त मँ मुभ उत्त यातमवुद्धि के परकाशदेने वलति परमात्माकी शरण को प्राष्ठ 
होता £ । सूः क तूफान म जहाजके लंगर्‌ के समान इस जगत्‌ के प्रबल मभावातव 
द मुमुलुत्व कौ तीव्र भावना जौवन नौका कौ रक्षा के लिए अपरिहायं है । 


१५ 


१. [9 
(४)यात्रा का सार्ग 
“पवग के जिद “य वे" क त्याग : नक्त।रात्म त साधन 


~. 


क्था है--याव्राके हन तीनों अंगों पर्‌ हुम पिद्धने अव्ययो में विचार कर 
भायेहै। श्रव प्रदनदैकरिइसयात्राका मार्ग क्यादहै ? मागं ठेस होना चाहिए जो 
उदेष्यकीगौरले जानेवाला हो प्रर सरल-सुगम हो । इस विषय के आरस्भ्में 
दिए गए श्रथवरवेद के १६।५३।१ सन्तर मे इसक्रा उत्तर है “धीरः विद्वान्‌ यसि हि 
उत्तम मनुष्य ! तु विद्या के मागं पर्‌ चल पर धैये न छोड । 
न्याय दर्णतमें मोको “अपवर्गे नामस कट्‌ गथादै। इपक्रा क्षण 
गौतम शपि ने इस प्रकार किया टै-- 
दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिथ्याज्ञानानदु त रोक्तस- 
पारे तदन्तरापाथादपव्शंः! १।१।२ 
पहते से पील्येको श्रौर्‌ फिर पौषे सेउनट पहन की ्रोर-दोनों ख्पमे पाषों 
कारणों के दूर करने पर अपव अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुःख के कारणजन्म 
मिलता है, जन्म के वाद संसार में फपावट (प्रवृत्ति) होती है, इषे राग-देषादि दोषः 
पैदा होते ई लिनक्रा परिणाम रन्त (मिथ्या) जान होता है । श्रव उल्टी भोर से- 
भ्रन्तज्ञान के हतु दोपपेदादनेर्ह, इन दोपों से मानव संसार मे प्रवृत्त होवा है, उत 
फसावट के फतत्वल्य वार्‌-बार्‌ जन्प-मरध के चक्रमे आना पड्नादहै श्रौर यह्‌ चक 
ह्री दुःख का उत्पादक है । 
1 ९2) २ 
“्रपवगे का स्वरूप 


इत नुव क भष ऊर हुए तैग्रायिष जयन्त भट्ट “न्यायमंनरी"“ मे 
कहता है-- 


यी कौनदहै? यातव्राकः प्रारम्भ कहां से हुअ। श्रौर इसयात्राका उहेश्य 
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(१) तत्त्वज्ञानेन तेनाऽस्य मिथ्याज्ञानेऽपकाधिते \ 
राग हेषादयो दोषास्तन्सूलाः क्षयसाप्तुयुः \1 
(२) क्षीणदोषस्य नोदेति ्रवत्तिः पुण्यपापिक्ता \ 
तदभावान्न तत्कार्यं ज्ञरौराद्युपजायते ।! 
(३) ्रक्षरीरइ्च नवात्मा स्पृशते दुःखडस्बरेः । 
श्रशेष दुःखो परमस्स्वपवर्गोऽभिधौयते ।1 
तक्वज्ञान के फलस्वरूप मिथ्याज्ञान के निराकरण होने पर राग-टेषादि दोष 
समूल नष्ट हो जाति दँ । जब दोष-नाश हो गया, तब पृण्य-पापरूप प्रवृत्ति का प्रादु 
भावि नही होता । इस प्रवृत्ति के अभाव के हेतु पाच भौतिक शीर से दयुटकारः मिल 
जाता है । जव आत्मा शरीर के बन्धन से रहित हो गया, तव सम्पूर्णं दुःखों कौ परि 
समाप्ति हौ गयी । इसीका नाम श्रपवरगे है। न्यायद्णंन के इस सूत्र श्रौर उस पर 
जयन्त भट्ट की व्याख्या से “श्रपवगे'” भ्र्थात्‌ मोक्षयत के साधनों का स्पष्ट 
परिचय मिल जाता है । 
““श्मपवगे'' शब्द का एक प्रन्य अथंभी ज श्रौर उसमें मोक्ष यात्रा के साधन 
निभेध ॐ रूप में, संक्षेपतः, सुन्दर रूप पै भ्रन्ततिहित हं । 


““वृव्भ'"_ पांच दोषों से बचना 


देवनागरी वर्णमाला मे स्वरों के श्रतिरिक्त ३८ व्यञ्जन अक्षर है। इन म 
कवगं ( क, ख, ग, घ, डः, ) चवे ( च, छ, ज, भकः ज टवर्भं (ट, ठ, ड, ठ, 
ण ) तवग ( त,थ,द, घन) बौर पवगं ( १ व,भ,म }- पांच वं है। 
पवगं के भन्त्गत प, फ, ब, भ, म- इन पाच श्रक्षरो मे प्रत्येक से एक-एक दोष का 
संकेत है । इन पाचों सेदुट जाना- अर्थात्‌ पवगं का अभाव ही “मपवे” है। 
“"पृवगे'' के प्रत्येक अक्षर से अभिप्रेत दोष की व्याख्या इस प्रकार है-- 
[१] षप= पाप से बचना 
(१) ^१.-- अर्थात्‌ पाप ॥ मोक्ष यात्री को सदापापकै विचारों का 
निराकरण करना चाहिए । पाप का लक्षण शास्त्रकार ने इस प्रकार किया है- 
्नुष्ठानं निषिद्धस्य त्यागो विहित कर्मणः । 
नृणां जनयतः पापं क्लेश शोक भय प्रदम्‌ 1! 
जो काम नहीं करना चाहिए, उसे करना जौर जो करना चाहिए, उसेन 
करना,--इसका नाम पाप है जिससे क्लेश, शोक ओर भय उत्पन्न होते ह । परप 
षे बचने श्रर पुण्य मागं पर चलने के लिए. परमात्मा के प्रति पएार्थना गौर शक्ति 
मांगने के ्रनेक मन्त्र वेदों मे आति हैँ । पापश्रौर पुण्य का स्वरूप क्या है- इसका भी 
वेदों मे निर्देश किया गया है । इस विषय की विशेष व्याख्या हम एक पृथक्‌ अध्याय 
मे ““पाप पुण्य मीमांसा" इस शीषंक के अन्तर्गत करेगे । यहां हमने ` ““पवगं'” मं 
पहले श्रक्षर ““प'” से ““पापः' मे फंसने से सदा वचने के विषथ मे, संक्षेप से कु 


कहा दै 1 
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[२] = फल को श्राशा नहीं 


८ (२) पवग का दुपरा अक्षर दै “फः, भ्र्थात्‌ “फल” ' इसका श्रमिप्राय है 
के मोक्ष स को केवल फलः" की इच्छाये ही कोई कायं नहीं करना चाहिए ॥ 
यह्‌ स्वाभाविक दैकि ध्ेमागे पर चलने ॐ लिंग पहली श्राकांक्षा “सकाम "फल 
की इच्छासेही होती ढै । पर मोक्ष-याव्री को सकाम" से उपर उठक्रर्‌ “निष्काम” 
कीओर ही अग्रसर होना चाहिए । श्री कृष्ण ने गीता मे अजुन को जो उपदेश दिए 
है, उनका सारभूतं श्राधार्‌ "निष्काम कर्म" ही है। रसे “"निष्काम'' व्यक्ति कोही 
गीता में “स्थित प्रज्ञ" निम्न शब्दों प कहा गया है-- 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ 1 
श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित ्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःचेब्व नुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीत राग भथ क्रोधः {स्थित धौपुं निरुच्यते 1 २। ५५५६ 
जिस समय सन मे षदा होने वाली सारी भावनाओं को छोड देता है ओर 
अपने आहमा में अपे आत्मा द्वारा ही सन्तुष्ट रहता है, उसे “ स्थितप्रज्ञ" कहा 
जाता है । जिस समय दुःख के आने पर घवराता नहीं है ओर सुख के लिए लालसा 
लहीं करता है, तथा राग, भय, क्रोध का त्याग कर इता दै, उप स्मय उसकी वुद्धि 
स्थिर हो जाती है । एसे व्यक्ति को ही ““मुनि'' कहा जाता है। 
[३] ब = बन्धन ५ प्रकार का 
(३) पवगं का तीसरा श्रक्षर “ब अर्थात्‌ ““बन्धन'" है । योगदशेन, साधन 
पाद, सूत्र ३ के अनुसार वन्वन ५ प्रकार क दै: 
श्रविद्चाऽस्सिता राग देषाभिनिवेश्प पञ्च क्लेशाः ॥ 
सबसे बडा बन्धन “अविद्या का है। "अविद्या" का अर्थं, योगदशंन के 
घनुसार-- 
(क) श्रनित्य पदार्थो मरे नित्य की भावना, 
(ख) अपवित्र वस्त्रों को पवित्र समना, 
(ग) दुःखदायक को सुखदायक मानना, ओर 
(घ) जड़ में चेतनता की वद्धि रवना--पह्‌ चार है। दुसरे वन्वन 
“अस्मिता"' का अर्थ दृश्यमान जड़ जगत्‌ बरौर (दरष्टा) देने वाला भ्रालमा--इन दोनों 
में एक सदृश भत्रता रक्तता है प्रात्‌ चेन भ्रत्मा को जड़ श्रृति कां अग समम 
लेना दहै। ““राग'' सदा सुलके गे भागना, द्रोप" दुम्ब में ही सदा प्रपते को 
निमञ्जित समना श्रौर “अनिनिवेश' निरिति कूपर सेअनि वाली मृह्णुसे 
अय करना--यह्‌ पाँच प्रकार के बन्धन हं । 


[४] भम=मयसे छूटना 


(४) पवग का चौथा अक्षर “भ है रथात्‌ सदा स्वयं भयग्रस्त रहना ओर 
दरपरोंको मवमीत करना । पापी व्यक्ति सदा भयभीत रहता है । उक्षके अन्तरात्मा के 


१०९१ 


॥ 
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व 


लः 
से सदा घबराता है। व्ह दसम्यसि द्ुटकायापानेके लिए व “गम गलतत 


करनेके लिषुम््यश्रादि न्शीली टरतुमोकासेवेन श्रारम्भ कर देताहै)। 
एक दूसरे प्रकारका भी भयहै। वह अपने भिर, सशो, परिवार, जातः 
बिरादरीश्रादिकाहे। हर समय चित्तमे शका रखना कि लोग वया कहैगेः \ 
षसीलिए वेद में प्राथना की गयी है-- 
श्रोरम्‌ । भ्रभयं भित्रादमयसमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुस यः। 
अभयं नक्रमभेयं दिवा नः सर्द श्रा सम भितं भवन्तु । 
भ्रथवे० १८} १५। ६ 
दे प्रभौ | ममि, भ्रमिन्र, ज्ञात प्नौर्‌ जो सामने है, उन सव से बभय रह, 
दिनम, रात्रिम निर्भय रह, स्व दिशाएु भेरेलिएम्त्रिसूपहो! इस मन्त्रम 
यहु भाव भी निहित किजेसुमे रव्य प्रभ्यष्ै, वसेह दूसरो को भी मभयदान 
करू ॥ 


पापही उसे डराते रहते है । वरसलिए पापो व्यक्ति पवत मे वेटने श्रौर गात्मविरतन 
त्ब 


वेया पापी देसी प्राथंना कर सकता है ? धर्मात्छा पुस्व ही स्वंथा सवयं तिभंय 
ओर दूसरों को भभय कर सकता है । 
- सोह धे टल 
[५] म सोहुं से छदना 
(५) पवगं का पांचवाँ श्रक्षर “स है जिसका श्रभित्राय है “मोह'' । मोहं 
से मनुष्य श्रना हो जाताहै। धृतराष्ट्र को दरयोधिनके मोहने अन्वा कर दिया था। 
हो सकेता है, धृतराष्ट्र जन्मान्धन हो । महाभारतकारने मोहान्धदहोनेसेही उसे, 
सभञतः, ्रन्धा वना दिया हो 1 यदि वह्‌ “मोहाः न होता तौ महाभारत का युद्ध 
भीन ष्टोता। 
मोह को शास्त्रकारों ने “मोहद सुदुरतरातिणहेना' कै शब्दो सेदस 
ससाररूपी भयंकर नेदी में घूमन्धेरी (जल चन्न) बेतायारहै। जब कोईतंराकव्‌ 
नौका इस जल चक्र (घूमनधेरौ) २ जाती है, तव इवने के उ 
भ्रन्य कोई मागं नहीं होता । यहो दशा मोहृग्रसत व्यक्ति कं। होती ह 
का रूप इस प्रकार बताते है-- 
मम माता सम पिता ममेयं गृहिण गृहम्‌ । 
एतदन्यं ममत्वं यत्‌ स सोह इलि कीर्तितः \ 
मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पल्ली, मेरा धर~ इत्यादि सब मोहकेषखूपदैं 
इस प्रकार “पवगं'“ के पचो प्रकार के दोषो से सूक्त होने से ही “शरपवर्ग"” 
कौ प्राप्ति हौ सकती है। 
चतुर चिकित्सक रोगी को जर्हां रोग॒ निवारक ओषधि देता है, भौर परहेज 
बताता है, वहाँ रोगी के लिए पौष्टिक श्रौषधि व भोजन भी बताता है जिससे शरीर 
रोग का मुकाबला कर सके । श्र्थात्‌, निषेव ओौर विधि दोनों प्रकार से चिकित्साकी 
जाती है । आध्यात्सिकक्षेचमे भी मोक्ष याद्नीके लिए दोनों प्रकार के साधनों का 
भवलम्बन आवश्यक है ॥ “पवर्ग” की व्यारया में \ उपर हमने “पवग” के पाचों 





+ 
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भक्षरो द्वारा मोक्ष यात्री के लिए निषेघात्मकं साघनों का वंन किया ! यात्री इष 
दपाकात्यागतो करे, पर किन गुणों को ग्रहण करे--च्र्थात्‌ विधेयात्मक साधन 
क्या ह--इसका श्रव हम उल्लेख करते हैं । 


धिधेयात्मक चार साधन-- [१] विवेक 


यह्‌ चार हँ । पहला “विवेकः है । इसका स्वर्प--शास्वो मे कड 
गया है-- 

_ निल्यानिल्य वस्तू भेदः विवेकः नित्य ग्रौर अनित्य वस्तुमों मे भेद कर सकना 
विवेक है । देखने सुनने मे तो यह्‌ वड़ा सरल प्रतीत होता है पर इसे जीवन मेँ क्रिया 
रूप म लाना इतना सहज नहीं रै । इसके लिए निरन्तर श्रध्यवसाय ओौर जागख्क 
रहने की आवश्यकता है । नित्य क्या है ओौर भनित्य क्या है ? परमात्मा श्रौर आत्मा 
दोनों नित्य, अविकारी ग्रौर अपरिणामी है । प्रकृति कारणङ्प, पर्थात्‌, परमाणु रूप 
मे नित्य ह पर प्रतिक्षण संयोग-वियोगात्मक होने से परिवतंनशील है। ब्रह्म दोनों 
का भरधिष्ठाता श्रौर नियन्तादै। परं ब्रह्य कै सदुश सत्‌ ओर चेतन होने से भ्रात्मा 
गहय के ्रधिक समीप है श्रपक्षाक्ृत अचेतन श्रौर परिणामी प्रकृति के । अलंकार ङ्प 
यह्‌ कहा जा सकता ह॑ कि ब्रह्म गौर प्रकृति के वीच आत्मा स्थित है । लिस समय 
यह्‌ अनित्य प्रकृति कौ प्रर आक्रब्ट होता है, तव दुःख-क्लेश प्राप्त करता ह भौर 
जव ब्रह्म के समीप जाता है, तव आनन्द आर आह्लाद अनुभव करता है । नित्य ब्रह्म 
प्रौर अनित्य प्रकृति दोनों के वीच आत्मा द्वारा भेद किए जाने का नाम ही विवेक है ॥ 
मु उकोपनिषद्‌ के ६११ श्लोक में एक भावपुणं अलंकार द्वारा इस सिद्धान्त को सम» 
भाया गया है करि इस प्रकृतिरूपी वृक्ष पर मस्त हो वेटा जीवात्मा अपने को दुःख 
श्रस्त देख निराश हो णोक करता है पर जव श्रपने समीप ही सर्वान्तर्यामी रूप परम> 
स्वामी ब्रह्म को देखता दहै, तव शोक रदित हौ अपनी , महिमा श्रनुभव करं प्रसन्न हो 
जाता है) 

नीतिकार कहते है 

विवेक अष्ठानं भवति लिनिपातः शतमुखः । जव मनुष्य विवेक रदित हौ जाता 
है, तव उसका सैकड़ों प्रकार से अधः पतन होता है । संमार का इतिहास इस प्रकार 
के विवेकश्चष्ट पुरुषों के गघः पतन से भरा पड़ा है! इसके विपरीत, इतिहास उन 
ज्वलन्त प्रौर स्फूतिप्रद नरपुगवों की जीवन गाथाओं से भी बापूरिति है जिन्हे 
विवेक के सोपान पर चढ़ मानवधात्र का पथ प्रदंन करिया है। 


ऋषि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के नवम समुल्लास मे विवेक का थे किया 
है, “जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पयन्त पदार्थो के गुण-क्म-स्वभाव से जानकर उसकी 
आज्ञा पालन श्रौर उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद न चलना, सृष्टि से उपकार 
लेना, विवेक है 1" 


[२] वैराग्य का वैदिकरूप + 


(२) मोक्ष यात्रा का दसरा विधेयात्मक साधन है वैराग्य । इसके सम्बन्ध भ 
कई भ्रान्त विचार फले हुए हैँ । वस्तुतः, वैराग्य का स्वरूप यदि ठीक अ्रकार सम 
लिया जाए तो यह उन्नत जीवनयात्रा का श्रमूल्य सम्बल बन जाएगा । योगदशेन के, 
समाधिपाद सूत्र १५ में वैराग्य का लक्षण किया गया है-- ~ 


१०१ 
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दृष्टानुश्रविक् विषय वितृष्णस्य वश्लीकार संज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ 


कितना भावपुणं ओर व्यापक यह्‌ लक्षण है 1 कुद लोग पलायनवादको 
ही वैराग्य का स्वरूप समभफलेते हँ। यहीं से भ्रान्त घारणाका प्रारम्भे होता है। 
योगदशंन के इस सूत्र के धनुषार ग्रख, कान, श्रादि पचो ज्ञानेन्द्रिय हारा बाह्य 
पदार्थोकाजो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसमे यदिदो अंकुणोंका पुट रहेगा, तव 
मनुष्य, वस्तुतः वैराग्य घर्मं का पालन कर सकेगा । वे दो अकश क्या है--इसी सूत्र 
भे उनका निर्देश है । पहला-- इन्द्रियों के विषयो मे “वितुष्णा'* तृष्णा व लालसा कां 
मभाव होना, भौर दूसरा “वशीकार''-इन्द्रयों श्रौर उनसे प्राप्त ज्ञान कौ “वश” 
अर्थात्‌, संयम व नियंत्रण में रखना । इन्द्रिय विनाश का नाम “व्व॑राग्य' नहीं है। 
किसी इन्द्रिय कानाश कर देने पर्‌ भी मनक भीतर विपय-बासना तो वनी ही रहती 
है । उसकी पूर्ति का द्वार विनष्ट हो जाने से मनुष्य मानसिक पाप करता है ओर वह 
शिनद्रधिक पापसे भी अधिक घातक होता है। परमात्माने मानव देह मे इन दसो 
इन्द्रियो को यथा स्थान सुचारुरूपसे रखा है । उरक सदुपयोग कानाम ही वैराग्य 
है । गीता ५।६-१० लोकों में इसी सिद्धांत की युक्तियुक्त पुष्टि की गई है-- 

(१) पर्यन्‌ रण्वन स्पृशन्‌ जिघ्नन्नशनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ इवसन्‌ । 
भ्रलपन्‌ विसरजन्‌ गृह्‌ णन्नुमिषन्तिमिषन्नपि । 
इन्द्ियाणीन्दरियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 

(२) ब्नह्यण्याघाय कर्माणि संगं स्यक्त्वा करोतिः यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपन्रसिवास्भसा ॥ 

उत्तम पुरुप देखता, सुनता, दुता, सु घता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, 

बोलता, छोडता, लेता, श्रांख खोलता व॒ वंद करता--इत्यादि इन्द्रियों के सारे कायं 
(अपने विषयों के ) करत। हुआ भी सव कर्मो को, संग छोडकर, ब्रह्म कीश्रोरले 
जानेकीदृष्टिसेही करतादै। तव जलम कमल पत्र के सदृश वह पाप लिप्त 
नहीं होता । 


वैराग्य कायह अत्यन्त साक ओौर ठोस भावप विवेचन है । भतृहरि ने 
षस वैराग्य को अपने जीवन में सक्रिय ढालक्रर हस प्रकार निरूषित किया है-- 
क्वचिद्‌ समौ शय्या क्वचिदपि च पर्थक शायनम्‌ । 
क्वचित्‌ कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यास्बरधरः। 
षवचित्‌ शाकाहारी क्वचिदपि च श्ञाल्योदन रुचिः । 
मनस्वी कारयर्थ न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 


कमी भूमि पर सोना ओौर कभी पलंग पर शयन, कभी मनोहर वस्त्र घारण 
क्षरना ओर कभी सवथा वस्त्रहीन होना, कभी केवल शाक का भोजन श्रौर कभी 
रुचिकर बदिया सीर-इन सब प्रकार की परस्पर विपरीत श्रवस्थाओों में भी 
मननशील, संयमी मौर क्मशील व्यक्ति दुःख-सुख का भ्रनुभव नहीं करता, सदा संतु? 
लित रहता है । 


वेराग्य का, वास्तविक, वेदानुकरूल रूप यही ह ॥ 
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[३] षट्‌ सम्पत्ति 


क ( ३) मोक्ष पात्री के लिषएु तीपरा विघ्रेषात्मक्न सावन “षट संपत्ति" है। 
के अतति छः गुण दँ जिन्हे "संपत्ति" नापसे जस्रं र ४ 
<. < ९। जः कटा ग = 

निम्न है हा गथा हं । वह्‌ 

(क) (ख) दम = इन्दिगों का संवस (ग) उपरति = 
सापा।रफ वषय 4 £~ पुषटापे उपरराम प्रात्‌ ग्रनगाव रना ( घर) हिति 
न्=पुव-दृःव, निन्दा ्वुति, णीत-उग, हनि-नाभ, भूवःव्यापत इत्यादि दनक 
सदना (ङ) धद्य प्म प्रोरतरेदयें दृढ प्रास्त वृद्धि तथा वमुनि अर्त 
पुरुषों ऊ उपरेगों प अस्था (च) साधान = त को एकत्र सट प्राल्यवितन करते 
हए सदा ब्रह्यापित रहना 1 


[४] मुमुक्षुत्व 
_ (४) चौय 9 उपाय (“मुमुशुल है।. इ सम्बंध में हम पिन 

अष्पायों में पर्याप्त वस्तार से कह श्रयिर्ह। शंकराचायं के शब्दों मे “मोक्षोमे 
भुयादितीञ्छा पुुशरुखम्‌'"- मेरा मोक्ष हो, इष इच्छा का नाम मुगुभुल है। 

अथवं वेद ॐ १६।५६।१ संत -जितक्रा उ्नेव पिचने अध्याय के आरम्भ 

चं ही 
भेहीहो चुक्रा भौर जो अव्याय श्४ते प्रारम्भ इस्त समूचे अवुगीलन का मूल 
आघार है, उसमे 
““घौरः विद्वान्‌ याति" 

वाक्य श्राया है। इमी कौ व्याख्या हमने इस श्र्याय भेकीहं। इसमें “धीर 
शब्द विशेष ध्यान मे रखते योग्य ह । मोज्ञ ध्री को यह यात्रा धं के साथ करनी 
होगी । अध्यातिमिक सचना म घवराहट, जल्दवाजी, चटपट फल प्राप्ति, छोटा मागं 
(शठं कट) इत्यादि का कोई स्थान नदीं हं । संसार में घन कथने श्रौर पद-प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने केतो छोटे मागं हो सक्ते है पर माक्ष पथपर तो चिऊरी के समान एकः 
एक कदम चलकर ही उदेश्य कौ ्नोर बहना हागा॥ जा “चट मंगनी पट व्याह्‌'' 
द्धी मनोवृत्तिके ई, उन्दरँ इष मां मे आनि क अविकार दही नहींहै। मनुने, इमी 
लिए, घमं के दस लक्नणों मे पहला स्थान “वृति '-धेयेकोदी दियाहै। इप्त मागं 
वर सतत चलते जाना चाहिए । यदि कभी यक्तावट मी भा जाए, फिर उठकर चलत 
देता चाहिए । सन्त कबीर के शब्दो मे-- 

चारण चलते जो भिरे, ताकौ नाहीं दोस 1 
कहु कबीर बैठा रहै, ता सिर करडे कोस । 


वेद के शब्दों मे-- 


“उत्तिष्ठत संन ह्यष्वम्‌'” श्रथवं ११।१०।१ उत्तम पुरूषो ! तुम खड़े हो जाओ 


ओर तैयार रहो मोक्ष यात्रा के लिए 1 
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१६ 


(५) मोक्ष यात्री का रथ 


अभषवैव के १६।५६।१ के जिस मंत्र के आधार पर हम पिले दो श्रव्यायो 
में यात्रा सम्बन्धी चारश्रगोंका विशद विवेचन कर भ्राए हैः भ्रव हम 
उसके परचिवें अग का चिन्तन प्रारम्भ करते हँ। इस मत्रके यद्य विवेचनीय 
शब्द है-- 
सरथं याहि 
है जीवात्मा ! इस मोक्ष मागंकी यात्रा करने केलिए त्‌ “रथ” के साथ 
जातादहै। 
श गं सिप्पे र ६ ग" शूलः 
याची गतिश्चील श्रौर सदा सस्त 
““रथ'' शब्द में दो अक्षरह, रओौरथ। "र" का अथं ह ^^रसते” रमणे 
करने वाला, श्रथवा ^“राति ददाति इति” देने वाला । श्य" कां “यवण” स्थिर 
दृढ । अभिप्राय गहकरि मोक्ष याव्रीका जीवन रूपौ रथ ग तिशौील, सदा धरसन्न रहने 
लाला, इसरो के प्रति दानशील ओर दृढ़ र्थिर हो । जीवन की गतिशीलता के संब॑ष 
भे उद्र के एक कवि के शब्दों मे-- 
(१) हर सुबह फर हर क्षास तफर ; 
इस जिन्दगी काहे ताम सफर ॥ 
(२) जौक इस बहर फनां मँ किवत उच्नोरवां । 
जिस जगह पर जा लगी, वो ही किनारा हो गया 


स्व० हुकुसचन्द जी बग्गा क7 मस्त जीवन 
भ्राजन्म योग मागं के पथिक श्रौर श्रापादमस्तक आयंस्व के गुणो से भभूुषितं 
हमारे परमग्रिय बनधु स्वर्गवासी हृकुमचन्दजी दभ्गा कह्ए करतेथे कि मनुष्य को, 
¶हर हाल भस्त, हर चाल मस्त 
हर स्याल मस्त, हर सिसाल अस्त" 


रहना चादिए्‌ । बह श्रपने क्रियात्मक जीवन कै धराधार पर उपदेश मे, प्रायः, यहु 
शिरबोला करते थे-- 


(१) नाखुदा को छोडकर जिनकी खुदा पर है निगाह्‌ । 
हर तरह महपूज किती उनको तुफानो में हे ॥ 
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(२) अगर कल से बेहतर नहीं आज तुस । 
तो एक दिन कौ दौलत हुई तुम से गुम ॥ 
नहो काम कुद ओर दिन हो तमाम । 
इवा वह॒ दिन ओर उलड़ी वो श्ञाम ॥ 
(३) जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, 
मुसपफिर शव को उठते हैँ जो जाना हूर होता हें ॥ 
भाई वभ्गा जी हिन्दी कविका यह पदभी सुनाया करते थे-- 
(१) भमरलोक से नित्य निरन्तर, आता है यह दिव्य सन्दे । 
थक कर स्कना नहीं सारषी, नियराया अब पिय का दे ॥ 
(२) भाओ जग के रंगमंच पर देखे अभिनय नये प्रात का । 
देख, कमं पथ कै राही जाय दूर क्षितिज का दयोर हयो गया, भोर हे गया ॥ 
दिवंगत बग्गा जी की यह्‌ मस्ती वनावदी व किसी बाहरी नशे पर गाधारित 


नहीं थी । 6 किन्तु सदा ईङ्वर परायणा जीवन श्रौर विनस्र परसेवा व्रत से हीः 
प्रादुभ्रूत थी । 
भ्रायं समाज कै पुराने उपदेशक स्वर्गयि श्री चिरंजी लाल [“श्रोम"' के एक 
भरसिद्ध भजन की वह्‌ पक्ति मी याद आ गथी-- 
† पर रहू' रह" भस्त भै, सुन्ञे देसा सनोकरार दे 1 
जीवन-रथ क एसे यात्री क लिए लिए ही नीतिकार कहते है-- 
वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं शुधामुघो वाचः । 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बन्धाः \! 
जिनकी आक्रति प्रसन्नतापणं है, जिनका हृदय दयामय है, बाणी से श्रमृत 
बहता है भौर जिनका काम प्ररोपकार करना ही है एेसं महानुभाव किस के लिए 
ञादरणीय तहीं है । 
र्थ श्ः) न) शोल न्व तः = ञ्ञ 
रथे सदा गत्तिश्षैल रहै- रोहित को उपदे 
यह्‌ जीवन रथ सदा गतिशील रहना चाहिए । वेद कहता दै-- 
न ऋते श्रान्तस्य सस्याय देवाः ।। च्‌ ४ । ३३। १ 
जिसने श्रम द्वारा श्रपने कौ धको नहीं लिया है उषे ।देवो--दिव्यगुणों - कौ 
मित्रतः प्राप्ते नहीं होती । 
इस जीवन रथ को निरन्तर गतिशील रखने क सम्बन्ध में एेतरेय ब्राह्यण 
अध्याय ३३ मरं एक श्रत्यन्त शिक्षाप्रद ओर भरो रकं संवाद भ्राता है । 


रोहित नाम का एक ब्रह्मचारी अपने आचायं की सेवा मे गया भ्रौर उनसे 
प्राथेना कौ कि जीवन मं सफलता प्राप्ति क साधनों का मुं उपदेश दे । वहां आचायं 
कहते ह-, 
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चरेवेति चरैवेति- चलते रहो, चलते रहो । 
(१) नानाभ्नान्ताय श्ौरीस्तति शुश्रुम । 
पापो नृषद्ररो जन इन्द्र इच्चरतः सखा ॥। 
चरेवेति चरवेति । 
हे रोहित ! हमने विद्वानों से थह सुना दै कि परिश्चरमी ओर गतिशील व्यक्ति 
कै लिए ही कल्याण ओौर सफलता है । जो वेढा रहता है, वह॒ पपी होता है 1 ईवर 
गत्तिशील का ही मित्र होता है। इसलिए ““चरेवेति चरेवेति'"--चलो, निश्चय ही 
चलते रहो 1 
(२) पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फल प्रहिः । 
्ञेरेऽस्य सर्वेः पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ! चरंवेति चरेवेति \ 
जिसकी टि गतिशील है, उसका आत्मा फल को प्राप्त करने वाला है। 
श्रमपूर्वेक मागं पर चलनेवाले के सारे पाप रास्तेमें दही समाप्त हो जाते ह । इसलिए 
चलो । 
(३) श्रास्ते भग आसीनस्योर््वस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
ञेते निपद्यमानस्य चरति चरतो सगः \ चरवेति चरेवेति \। 
बैठे हुए का भाग्य वेढा रहता है, खडे हुए का खड़ा हो जाता है । पतनशील 
का भाग्य सो जाता है, गतिशील का गतिमान्‌ होता है। इसलिए चलो, निचय से 
चलो । 
(४) कविः क्षयानो भवति संजिहानरस्तु हषरः । 
उत्तिष्ठस्तु रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ । चरेवेति चरेवेति 
जो सोया हुभ्रा है, उसक्रा वही कलियुग है, जो नींद त्याग रहा है उसका 
वही द्वापर है, जो खड़ा हो गया है, वह त्रोता युग मेह ओर जो क्रिपाशील है वही 
सतयुग भँ है । इस इलोक मे ऋषि ने चारों युगो की कंस सार्थक भौर भावग्राही 
श्याख्या की है । इस लिए चलो, चलो ही । 9 
अब इस अन्तिम श्लोक में रोहित को कितने प्रभावशाली शब्दो मे ऋषि 
गतिशीलता से होने वाले लाभ का वणन करते है 
(५) चरन्‌ वं मधु विन्दति चरन्स्स्वादुमद्म्बरम्‌ । त 
सुर्यं पद्य ध्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ । चरैवेति चरैवेति 
गतिशीलता से ही जीवन की भिढास को प्राप्त करता है ओौर गतिशीलता पे 


हो मीठे उदुम्बर (वयवृक्ष) के फल को लाता है । हे ब्रह्मचारी ! इस सूयं को देष 
जो गतिशील होता हुजा कभी श्रालस्य नहीं करता है । इसलिए चलते रहो, चलते 


ही रहो ॥ 
रथ के चक्र 
इस जीवन रथ के चक्र क्या है, इसका उत्तर यजुेद के ३४।५ मंत्र मँ दिया 
-गया है- 
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भ्रो३म्‌ । यस्मिन्‌ ऋचः साम यज्‌ षि यस्मिन्‌ 
भ्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्सिस्चित्त सवंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥ 
स्थक्ते श्वामी आत्मामे ऋग्‌ (ज्ञान) यजुः (कमं), साम (उपासना) रथ कीः 
नाभि में लगे रोके समान स्थित ह । जिसके आघीन चित्त सब इन्द्रियां सहित 
भोत-प्रोत है,वह मेरा मन सदा उत्तम विचारों वाला दहो । अथववेद १०।२।३२ 
कै भ्रनुसार-- 
ओम्‌ । तस्मिन्‌ हिरण्यये कोक्ञे 9्यरे च्रिप्रतिष्ठते । 
तस्सिन्‌ यद्‌ यक्ष ात्मन्वत्‌ तदं ब्रह्य विदो विदुः ॥ 
इस शरीर श्पी रथ के भीतर तीन श्रारे प्रतिष्ठित है । इन आयोंकोजो 
घारण फछरने वाला है, उस श्राद्मा को ब्रह्मवेत्ता जानते है । यह तीन आरो से भ्रमिः 
प्राय तीनों वैदो के विषय ज्ञान (ऋक्‌), कमं (यजु), उपासना (साम) से है। 
रथं का स्वामी श्रात्सा 
इस रथ का ^“रथी”' स्वामी कौन है ? महाभारतः, शान्तिपवं में भीष्म पिता 
मह्‌ युधिष्ठिर को उपदेश देते हृए कहते है-- 
रथः शरीरं पुरुषस्य राजन्‌, श्रात्मा नियन्तेन्दियाण्यस्थ चाश्वाः । 
तैरप्रमत्तः कुशाली सददवेदम्तिः, सुखं याति रथीव धीरः ॥ 
यह्‌ शरीर रथ दै, आत्मा नियन्ता है, इंद्रियां घोड़े है, इन ॒घोडों के साथः 
अगर, वे शान्त तो प्रमाद रहित गौर धीर रथी श्रात्मा सुखपूवंक यात्रा करता हे । 
रथ रहित राम ओर विभीषण संबाद 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस लंकाकांड मे एक भ्राख्यान दारा 
इस रथ का अलंकार रूप मे मनोग्राही वणेन किया है । 


जिस समय श्रीराम रावण से युद्धकरनेके लिए नंगे पैर भौर विनाक्रिसी 
एस्त्र-भस्व ही उसकी भर चल पड़े, तव विभीषण भय ग्रस्त हश श्री राम कीः 
सेवा में पर्चा ओर बोला-- 

रावन रथो विरथ रधघुवीरा । देखि विभीषन भयेऊ अधीरा ।॥ 

अधिक प्रीति मनभा संदेहा । बदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 

नाथन रथ नाहि तनु पदन्नाना । केहि विधि लितब वौर बलवाना ॥ 


राम का उत्तर-एेसा अजेय रथ लाश्रो 
तवश्री रामने विभीषन कोटेसा रथलानेके लिए कहा जिसमें यहः 
शण हों -- 
सुनहु सखा कहं छपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 


सौरन धीरज तेहि रथ चाका । सत्यसोल दढ ध्वज पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे । क्षमा छपा समता रजु जोरे ॥ 
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ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चमं सन्तोष पाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । बर विग्यान कठिन कोदण्डा॥ 
अमल अचल सन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुल नाना ॥ 
फवच अभेद विप्र गुरु पुजा । येहि सम विजय उपाय न दूना ॥ 
भरन्त मेश्रौराम कहते है किहेमिन्र विभीषण।| | इन उपयु क्त गुणों से युक्त रथ 
-जिसके पास होगा, उसे कोई शतु जीत नहीं सकेग। जओौर वही इस भयंकर संसार भें 
से रथ पर चद्कर विजय प्राप्त कर सकेगा । है मित्र | मेरे इन शब्दों को 
-सुन लो- 
सखा ध्ंमय अस रथ ज। के । जोत सकनहुं कतहु रिपु ताके ॥ 


सहा अजय संघार रिपु, जीति सक्ड सो वीर । 
जाके अस रथ होड दृढ, सुनहु सखा मति धीर । 


श्रीराम द्वारा बताया गया एेसा अजेय रथ, जो सदा गतिशील हो श्रौर 
जिसमे बेठारथ का स्वामी श्रान्मा भी प्रतिक्षण जागल्क श्रौ साववान हौ, 
खही रथ यात्री को मोक्ष की धोरले जाने मे सफल होगा । 


१७ 


(६) यात्रा निर्विघ्न समाप्त 
यात्री को वापसी 


जिं स मन्त्र की व्याख्या पिचछछननै तीन अध्यायो में की ज। चकौ ह (अथवं १६।५४।१) 
उसके श्रन्तिम शब्द ह-- 
स्वप्नम्‌ मिमानः श्रसुरस्य योनौ । 
असुर भावों का पूर्णतः उन्पूलन करके अओौर अनी मोक्षयात्रा को 
निविघ्न रूप से समाप्त कर यात्री अपने जीवन के स्वप्न प्रर्थात्‌ आदर्शो की सम्पत्ति 
रै साथ पुनः वहां भ्राता है, जहां से उसने यात्रा प्रारम्भकौ थी। 
श्रासुरी भाव कोन से है, सोक्ष-यात्री के लिए जिनका 1 नाशं प्रावण्यकृ 
है 1 गीता श्रघ्याय १६ के श्नोक १, २ ओर ३ में दैवी सम्पत्तिका वर्णन करने के 
पश्चात्‌ चौथे ष्लोकर में श्री कृष्ण आसुरी सम्बत्ति का वर्णन इपर प्रकार के है 
दम्भो दर्पोऽभिमानर्च क्रोधः पारुष्यमेव च 1 
श्रज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पद साघुरीम्‌ ॥ 


= 
म. 
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~ , --------~ ~ 


आपुरी भ्र्थात्‌ राक्षपी सम्पत्तिकेछः रूप है, ( 
ह ु : „८ दम्भ) छल, कपट ( दपं 
दूसरों के प्रति हीनता ओर तिरस्कार कौ भावना ( अभिमान मोर अपने ध 
अद्ासमभना ( करोव ) सहनशक्तिके ग्रभाव में सीमा उल्लंवनं करना ( पार्य) 
कठोर व्यवहार (भरज्ञान) वस्तु र ठीकलरूपकोन सम उपे प्रतिकूल मानना श्रौर 
करना--्री त है त तबन्यापराञुरी मता" ( १६।५ ) यह्‌ आघुरी सम्पत्ति 
बन्धन का हेतु हतो ह । इसी अब्याधथ के श्नोक २ १ मेंश्रोकष्ण न ॥ 
क ण नरकके तीन द्वार 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा सोभस्तस्मादेततत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


॥\ 


काम, ५ क्रोष प्रौर लोम-तीनों आत्मा को गिराने वाले नरक के द्वार है, इस 
लिए इन तीनो का त्याग करे । गीता ३।३४मे राग भौर देष कोधमं मागंके 


-लिए उकूलूप कटने हृए इतके वण में अनि सेवचने कै लिए कहा गया है। इपी 


भष्याय के नोक ३६ में रजोगुणसे पैदा होने्ानि काभ श्रौर कोष को भेष्म करने 
वाली बड़ी अग्नि ओर्‌ पपमथ रतत हृए्‌ इन्द त्रु सममन क/ उपदेश दिया गया 


-है। अध्याय ५ के एनो २३ प्रे कहागथा दैङ्िइम शरीर कोद्लोडनेसे पुवे जो 


कामश्रौरक्ोषसेपेदाहोने बालि वेण को सह्‌ पकता है वही योगी श्रौर सी 
पुरुष है । एसी अव्थाय के एवे श्लोक के भ्रनुपार इच्छा, भथ, कोष से जो रहित है 
वही मुक्त हा सकता टं। गीत. के अव्यय १४ के एनो ७ से १३ तक्त रज रोर 
तम का वंन करते हुए राग तृणा, प्रमा, म।लत्य, प्रजान, निदा, लोम, प्रवृत्ति, 
शम का श्रभवि, अन्रकश, मोहे इन सत्रको _अन्वकर ओरमूषयोनियों मे लेजनि 
वाला कदा गधादहे। म्रव्याय १८ केष्नोक्र २४से २८ तक्र राजक मौर तापस 


गुणो का वणन करते हए, अहंकार, क्षय, मोह, श, ग्रानस्य, विषाद, दीषंमुतरता, 


१ कुच भीकम न करना ( नंष्करतिक ) क्प॑फन के लिए उत्सुकता? 
-प्रप।वत्रता, पदा ठव शाक्त मे ग्रस्त--इत सवको मासुरी मावनाएं कह्‌। गया है । 
छः पञ्यु-पक्षियों के समान ६ दोष 
| वेद्‌ के निम्न मत्रमे पृख्परनः ६ अश्धुगी दोषों को दः प्रकारके पशु-पक्षियों 
स उपमा देते हुए नाश करने का श्रादेश दिया गथा है-- 
भ्रोरष । उलृकयातु शुशुलूकयातुं जहि उव यातुः सुतकोक्थातुम्‌ 1 
सुपण यावुमुत गृश्नयातु दुषदेव प्रमूण रक्च इन्द्र श्रथर्ब० ८। ४।२ 


है ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌ ! उल्लू, भेड़िया, कुत्ता, चिड्यि, गरुड, ओर गीघ 


को चाल को छोडदे ओर इन राक्षसी स्वनाओं को पत्थर कै समान कठोर साधन 


क्षि नष्ट करदे। इत संत्रमें जिन-पशु-पक्षियों का उल्येख क्रिया गया ह, उमे से 


प्रत्येक को एक-एक आयुरी भरवक्ति का प्रतीक मानकर उसदोष के उन्मूलन कौ 
शिक्षा दी गयी है। 


( १) उत्ल्‌ की चाल 


उलूकपावु यह्‌ पक्ष अंवेरे को पसन्द करता है मौर सधं के प्रकषण से चछिप 

कर वैठतादै। इगी प्रकर श्रुती वृत्ति क क्ति प्रतान ही अन्वकरमेंही 
५3 
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रहना चाहता है ओर ज्ञान के प्रकाश से श्रपने को दर रखता है । उत्लू के सम्बन्ध 
नीतिकार कहता है-- 


यद्यपि तरणेः किरणैः सकलमिदं विश्दमुज्ञ्वलं विदधे । 
तदपि न पयति धूकः पुराष्ेतं भुज्यते कमं ॥ 


यद्यपि सूयं के प्रकाशसे सारा विश्व उज्ज्वल हो. गया है उल्लू फिर भी, 
प्रकाश को नहीं देखता । यहं पूर्वजन्म के कमं का ही फल ह॑। 


जिस समय मुर्लिम श्रात्रान्ता इस देशमे एक हाथ मे तलवार भौर दूसरे मे 
कुरानलेकर भये ओर भारत वृहत्‌ पर्त लयो को जलाकर हमाम को पानी 
गमं करने लगे, उस सम्यज्ञान के भण्डार इन पुरतको के) यह्‌ कहकर आग लगाई 
यदि इन परतकोमे कुरान कै विस्ड हैः तेव इनका नाश करना श होगा । गौर 
यदि कुरान के अनुदरूल है तो सव बुद्ध वुरान म विदमान है-- इसलिए जन्य किसी 
पुस्तक की वयां श्राठेदयक्ता है ? कदे पुरतकालय द्धः छः मास तक जलत ८ रहं । यहु 
मर्लिम श्राक्राप्ता जिस ज्सिदेशमे भी गये, वहां पुरतकालयो, विद्यालयों कोनष्ट 
श्नष्ट करने ओर विद्वानों, ज्ञानियो कीनिम॑म हत्या करनेमे ही इस्लाम का कृत्याण 
समभ । वया यह उत्लू की तरह ज्ञान भौर प्रवाण सेटेषश्रौर अन्वकारसे प्रम 
नहीं है? इसी प्रकार कई मनुष्य अपने मरितष्ककी खिड्कियो-दरवाजों को बन्द 
कर श्रज्ञान अन्धकार मे ही रहना पसन्द करते हँ । 


[२] भेद्यि की चाल 


शुशलूक यातुम्‌-भेडिया वडा क्र.रग्रौरदषी होतार) र्यादेष एक ही 
्रासुरी वृत्तिकेदो पहलू है। द्वेष का अभिप्राय दूसरे की उन्नति को देख ् 
हृदय मे जलन पेदा करना है। सन्ध्या के मनसा परिन्नमाके „मन्म 4 
दिशाश्रों भौर ऊपर नीचे-प्रमु का ध्यान करते हए प्रत्येक मंत्र के भरन्त मे यही 
प्रार्थना की गई है कि-- 


योऽस्मान्‌ ष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । 


जो हमसे द्वेष करता है अथवा जिससे हमद्रष करते है- दोनों कोह त्‌ 
तुम्हारे ध्याय के श्रपण करते है । जिस सम्य दोनो प्रभुकै न्याय श्रपितं ही गय, 
उत्त समय द्वेष की भावना क्य रह सक्ती है ? ई््या ओौर द्वेष के वशीभूत श 
पहले अपनी अनायास प्राप्त सफलता से बड़ा प्रसन्न होता है पर यह खुशी अन्ति क्‌ 
इस लपट के समान होती है जो पड़ोसी के धर को जलते देखने से पदा होती है। 
द्वेषी व्यक्ति यह भूल जाता है कि पड़ोसीके घरमे लगी श्रागकी लपट उसके धर्‌ 
को भी भस्मसात्‌ कर सकती है । ईष्य-ढेष खाज जब्‌ के 6मान पटले तो मजेदार 
लगती रहै, पर वही खाज जब कोढ्काख्प धारण कर लेती है तब पीड़ा होती है। 
मंथरा दासी द्वारा कैकेयी के हृदय मे जब दर्यां की मग्नि भड्काई गयी, तभी राम 
युवराज पद का त्याग कर वनवास जाना पड़ा । महाभारत 9 ० युद्ध क! ५० 
सात्र कारण पारिवारिक द्प्याष्टीतो थी। तवसि लेकर सदियो तक भारत 
इसी भयंकर रोग के फलस्वरूप विदेशियो का गुलाम रहा । नी तिकरार कहत ह्न 
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(२) दिवा पञ्यति नोलूकः काकः नक्त न परयति । 
श्पुवः कोऽपि ईव्याऽन्धः दिवा नक्त न पश्यति ॥ 

उल्लू दिन मे नहीं देखता, कौवा रात को नहीं देखता पर यह्‌ ई 
भ्यक्ति एेषा है जो दिन-रात दोनों मँ ही नहीं देवता । # 

(२) काकः पक्षिषु चाण्डाल, स्मृतः पञ्चुषु गदभः । 

नराणां कोऽपि चाण्डालः स्मरतः सवेष ईर्ष्यक: । 
पक्षियों में कौमा चाण्डाल ठै, पञ्युओं में गधा गं में 
यद ३। ट, पशु मनुष्यों मजो चाण्डाल है 
(२३) त्ते को चाल 

स ध --ऊत्ता वड़ा स्वामी भक्तं पशु माना जातां है । उसकी स्वामी भक्ति ` 
> क सच्चे उदाहरण तहास मे निलते है । कुत्ते की घ्राण शक्ति बड़ी तीत्र होती 
है । 1 वजञानिक युग मेँकृत्ते की इस घ्राण शक्ति की सहायता से पुलिस कई बार ' 
अपराधियों की लाज करने श्नौर पकड़ने मे सफल हो जाती है । कत्ता चुस्त श्रौर | 
वफादार चौशीदार ह । आजकल क्तो की नस्ल सुधारे कै अनेक प्रयत्न क्ये जा 
रहै हैं ५ कुत्तो की सहज बुद्धि की परख के लिए “कुत्ता-प्रद्शेनी"" तगरो में 
अयजत होती रहती है । 

त भी इस मत्र मे कुत्ते की चान को आसुरी वृत्ति मेँ क्यों निना गया है.? 
इतने गुणों के हति हृए भी कुत्ते मेँ दो वड़े दोष हँ । पहला, स्वजाति विद्रोह । कुत्ता 
दुसरे कुत्ते को देल अवश्य मौकगा ओर ` उसका भरसकं परा विरो करेगा । दुसरा 
दोप चाटुकारिता है। श्रते मालिक के सामने पेट नंगा कर लेट जाएगा श्रौर उसके 
पैर चाटेगा । नीतिकार के शब्दों मे-- 

लगरल चालनमधङ्चरणावपातनम्‌ । 
भुमौ निपत्य वदनोदर दशनं च ॥ 
पु ५ पेरोके पास गिर जाना श्रौर भूमि पर लेटश्रपा नंगा पैट 
दिखाना यह्‌ चाटुकारिता के रूप है । कृत्ते की पृछ हमेशा टेदी रहती है । कहावत 
है, १२ साल तकं उसकी पूछ को वासि की नली मे रख सीधा क्रिया गया पर नली 
केहेटाते ही फिरटेडीकी टेढ़ी ही पाई गई। इपी प्रकार दुराग्रही परुष लाख 
समाते पर भी दुराग्रह नहीं छोडता। 
कुत्ते ॐ सदृश इनः प्रासुरी प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए । 


[४] चिड़ की चाल 


कोकयातुम्‌--कोक कहते हैँ चिडे को । यह बड़ा कामातुरं होता है । काम- 
वासना एक भयंकर श्रासुरी वृत्ति है । गीता १६।२९ में काम, क्रोध भौर लोभ-- 
इन तीनों को नरक का द्वार कहा गया है । काम के विषय में नीतिकार कहते ह-- 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । 
श्रन्धी करोमि भुवनं वधिरी करोमि जगत्‌ ॥। 
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काम मे फते व्यक्ति के लिए भय श्रौर लज्जा--दोनोंकानाश हो जाताहै। 
काम कहता है छि “जो मेरा शिकार वन गधा, उसके लिए संसार प्रन्धा मौर बहरा 
हो जाता है)” कमातुर व्यक्ति म्रपनी क्षणिक वासना को पुत्ति फ लिए तीचसे 
नीच उपाय का श्रवलम्बन करने में भी संकोच नहीं करता । 

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जीवन के चार पुरुषां धमं, अ्रयं, काम, 
मोक्ष मे काम कातीमरा स्यान है श्रौर मोक्ष से पहले है, तव काम को इतनी निन्दा 
क्यों ? इपका उत्तर यह है न यह कोम श श्रथ शुम इच्छो की पूति दै) गीता 
के दुसरे श्रष्याय मे ““स्थितप्रज्ञ'' का लक्षण वताते हए.“ वकाम" शब्द का प्रयोग 
इच्छा के लिएही करिया गयादहै। मनुस्मृति के निम्न श्लोके यें भी "काम" शब्दको 
म्रयोग इच्छा के लिएही हृम्रा है-- 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहरस्त्याक्ासता । 
काम्थो हि वेदाधिगसः कमंयोगश्च वैदिकः । सनु २।२ 
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, अत्यन्त काम अर्थात्‌ इच्छा का होना प्रशंसनीय नहीं ओर्‌ नही इच्छाका 
सर्वथा अभाव उचित है क्योंकि जो कामना रहितदहै, वहतो कोई भी क्रिया नहीं 
कर पाता। मुण्डक उपनिषद्‌ ३।२।२ के निम्न इलोकमें भी काम" का प्रयोग 
इच्छा के लिए हुप्ना है-- 

कामान्‌ यः कामयते अन्यसासः स कासभिर्जापते तत्र तन्न । 
कामनाग्रों को ही मनत हूश्रा जो-जो इच्छा करता दैषवहु इन इच्छाभ्रोके 
कलध्यरूप सस उप्त योनिमेही जाता है । 
गृहस्थ श्राश्रम मे दाम्पत्यप्रोमकानाम भी कामहै । यदियह्‌ दाम्पत्यप्रम 
नहोती सन्तान कंते होगी ? पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध स ही सन्तानका 
जन्म होता है । इस्त पारस्परिक सम्बन्धको कामही कहाजाता हं। इसकी भी 
जीवन मे आवश्यकता है । 
पर यहाँ “कोक'' पक्षी के उदाहरण से जिस काम को व्याज्यस्नौर गर्हित 
बताया गया टै, वहु कामके उस स्वर्पकानामरहै जौ “'वासना" वन मनुष्य का 
भ्रमर्यादित कर देती है । इसे ““कामालुरता'' अथवा ““कामवासना'” , 'धविषयभौग' 
मैथुन आर व्यरभिचार भी कहा जाता ह । गीदा ३।२८ में इस काम का वन्‌ इत 
बाव्दों मे किया गया है-- 
धूमेनान्निधते बह्व यादशं मलेन च । 
यथोल्वेना वृतो गभस्तथ तेनेदमावृतम्‌ । 
जिस प्रकार धुआं धागको वेर लेता है, जिस प्रकार श्राईने पर मिटटी पड़ 
जातीं है, जित प्रकार गभं उल्व (हलक नस तन्तुओं) से लिपटा होता है, इसी प्रकार 
कामरूप भयंकर श्रग्नि से यह्‌ मन आक्रान्त हो जाता है । इसीलिए काम को संस्कृत 
भे “मनसिज ” भौर “मन्मथ ' कहा जाता है, अर्थात्‌ मन से पैदा होने वाला ६ 
मनको मथ देने व स्वरूप प्ति आक्रान्त देने वाला । आज की बोल चालमें डमे 
अग्रजी के “सेक्स शब्द से भी श्रभिव्यक्त कियाजाताहै। इस मंत्रमें इतेही 
त्याज्य कहा गया है । 
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[५] गख्ड कौ चाल 


शौ सुपणयातुम्‌-- गरुड को अपने ८८ प्नीराज""भौर सुन्दर होने का अभिमान होता 
डे । प्रभिमान का ८ ति 0 वास्तविक स्वरूप को भूल स्वयं को बहुत वड़ा 
समभना । इसमें दुषरो के प्रति हीनता श्रौ णाकी चिपरी होती है न 
१. 0 ५ देता श्रार्‌ घृणा कौ भावना छिपी होती है । नीत्ति- 
ईष्यौ घृणी स्व्न्तुष्टः कोधनो नित्यशं कितः। 
परभाग्योपजीवी च षडेते दुःलभागिनः ॥ 

इसरो के प्रति ईर्प्या भौर वृणा करने वाला; अकतुष्ट, कवी, सदा सन्द 
करने वाला मरोर दूसरों कीक पर ही जीने वाला--यह्‌ छः प्रकार कं व्यक्ति सदा 
ख प्राप्त करते ह । प्रहुकार भौर कोथ का अदू सम्वन्व हं । जि समय अहूंकारी 
कौ इष्ट सिद्धि नहीं होता, तव वह्‌ करोते ्राग ववरुला हो अ्रनापशनाप्‌ काम करने 
लगता है । 

जह्करार करई प्रकारका है । जन्म, कुल, जाति, परिवार, रेण, विद्या, रग 
स्प इत्यादि से सम्बद्ध अहकार्‌ मनव का ्रवःपतन कर देता है। हिन्दुओं मेँ सवर्णो 
का अपनी तथाकथित उच्चजातिके श्र भतान का फल यह्‌ हा कि तथाकथित 
निम्न वणक गुदर इन्यादिकै प्रति घृणा ओर दुश्राह्लात के भाव उप्र हो गये । इन 
निम्न वणं वालो पर्‌ मवर्णो ने घोर भ्रत्याचार्‌ सदियों तक किये । परिणा मस्वरूप, 
उनम से ्रविकांश विवमीं हो गधे । ्रपने हीग्रगकट जाने से हिन्द्र जाति कई 
इकड़ में वंट जाज निर्वलं हो गषीदहै। रगका भी अभिमान भ्राज विश्व के कई 
देशों मेह । श्रमेरिका भें काते नीगरो को गोरे अमेरिकी धृणा की वृष्टि से देखते हँ । 
दक्षिण अफ्रीका में कालि रण क अफ्रीकी ग्रौर एशियाई मुल ्रधिकारो पै भी वंचित 
है । विद्या के अभिमान नें श्रा्र तिहन्‌ एक दुसरे को श्रपमानित करने का प्रयत्न 
करते रहते है । विदानो की इभ फूट से देण गड्ढ में गिरा जाता है । रूप शौर धन 
का अभिमान भी कम ताशक्न न हीं होता । जिस समय द्रौपदी सहित पांडव दरुमरे राज 
सुय यन्न के बाद हिमालय की यारा करने लगे, उत समय सवते पहले द्रौपदी का 
हिमपात से शरीरान्त हो गया । अजुन ने युधिष्ठिर ते पुकि “देसी बुद्धिमती भौर 
घमंनिष्ठ देवी का सवे पहले देहपात क्यों हुा'” तव युधिष्ठिर ने कहा “द्रौपदी 
कोश्रपने रूपका वड़ा प्रभिमान थां ।'' मुगल इतिहास में नूरजहां ने अ्रपते सौन्दयं 
& गवे मे वादश।ह्‌ जहांगीर को सर्वथा बेकार ही नहीं कर दिया था, भ्रपितु मुगल 
राज्य को भी पतनोन्मुल कर दिया । घन के ग्रमि मान में भ्राकर मनुष्य श्रपने श्राप 
को वड़ा शक्ति सम्पन्न समभने लगता है पर यह भुल जाता फि बड़ से बडे धना- 


द्य के पास भी लक्ष्मी सदा नहीं रहती । यह तो वड़ी चंचल है । नीतिकार कहते है-- 
विद्या विवादाय धनं मदाय क्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविषपरीत मेतद्‌ ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च 11 


अभिमानी कै पास विद्या विवोद के लिए, धन मदमस्ती के लिए ओर बल 
दुरो को पीड़ादेने कै लिए होते ह । पर सज्जन के पास विद्या शान के लिए, घन 
दानके लिए मौर शक्ति निर्वंलों की रक्षा के लिए होती है। 
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[६] गोव कौ चाल 


गध्यातुषू--गीध वड़ा लालची श्रौर्‌ लोभी होता है । गीध्‌ ऊचा उड़ सकता 
है पर उसकी दृष्टि भूमिप्डे मांसपरदहीहोतीहै। वृक्षकौ चोटी परभी वैठ वह 
नीचे शिकार की ताकमें ही रहता है। 
लोभः पापस्य कारणम्‌ 1 
लोभ पापका मूल है । नीतिकार कहते है 
नास्ति काम ससो व्याधिर्नास्ति लोभ समो रिपुः! 
नास्ति ईर्ष्या समो वद्धिं नास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ \। 


कामके सदृश रोग नहीं, लोभ के सदृश शत्रू, नहीं, ई्प्या समान कोई अग्नि 
नहीं श्रीर ज्ञान से अधिक कोई सुखदायक नहीं । लोभी अौर लालची सदा भ्रपने ही 
स्वार्थं को देखता है, दर्रे के हानि-लाभ नहीं । बिल्ली रसोई मे पडे दूध को पीने 
के लिए जाती दहै पर यह्‌ नहीं देखती कि हाथमे लाटी लिए घर क्रा मालिक उप्तकै 
सिरपरखडादहै।रेसेही लोभी तात्कालिक लाभकोही देखता है, उसके भयंकर 
परिणामों को नहीं समभता । गीतामंश्रौ कृष्णने नरकके तीन दारो मे एक लोभ 
कोभीकहादै। 


मानव पाचों दोषों का पुतला 


इन पयु पक्षियों वारा इस मंत्र मे श्रासुरी वृत्तियों से बचने दी शिक्षादी 
गधी है । एक नीतिकार ने निम्न श्लोक द्वारा अन्य पशु-पक्षियों का व्णंन कर मनुष्य 
को राक्षसी मागे काद्याग करने की चेतावनी दी है-- 
कुरंग मातंग पतंग मूग मीना हताः पंचभिरेवं पंच । 
एकः प्रमादी स कथं ते हन्यते यः सेव्यते पंचभिरेव पच ॥ 


हिरण कान मे पड़ी घ्वनि से, हाथी हथिनी के साथ स्पशं से, पतंगा दीपक 
केरूपसे, भ्रमर फूल की सुगंध से, मचल जिह्वा स्वाद से-ये पचो प्रणी 
केवल एक एक इन्द्रिय के विषय की गुलामी से मारे जाते है पर हे प्रमादी पुरुष । 
ततो २८५ विषयों का एक दम दासहै। तेरी क्या दशा होगी, क्या तूने कभी यह 
सोचा 


स्रप्नं निमानः 


अथववेद के इस मत्र १६/५३।१ के दूसरे पद मे श्रन्तिम शब्द “श्रसूर्य 
योनो” की हमने भ्रासुरी वृत्तियों के स्वरूप श्रौर उनके पुणंतः उन्मूलन के उपायों कौ 
दृष्टि से व्याख्या की । अव इस मंत्र के भ्रन्तिम शब्द से सम्बद्ध (स्वप्नं मिमानः) 
पर विचार करना है । “विद्ान्‌"' शब्द तो पहले आ ही चुका है । इती “विदान्‌ क 
लिए वेद कहता है कि जिसने यात्रा समाप्त कर लीहै, भ्रव वह श्रपने ऽष 
प्रारम्भिक स्थान को वापस आ रहा है जहां से यात्रा प्रारम्भ हई थी श्रीर यह ग्राम 
का श्रन्तिमि चरण है, उस समय भी वह ““विद्वान्‌"' (स्वप्नं भिमानः) सम्पूर्ण 
य्रात्रा के उदात्त विचारों के अखिल प्रवाह को हृदयंगम कर ले। 
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स्वप्त- पुनः मोक्ष प्राप्तिकां 


स्वप्न" का अभिभ्रायहै जीवन यात्रा का वहु लक्ष्य-मोक् प्राप्ति- जिसे 
यात्री भ्रभी प्राप्त कर धनः इस लोक में उत्कृष्ट मानव देह लेकर श्राया ह, उसका 
विस्मरण न करे । मोक्ष कौ अवि समाप्त कर जव पुनः मानव देह धारण करे, तब 
फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कृत संकल्प हो । यही उसके जीवन का ““स्वप्न"" हो । 
केवल एक बार मोक्ष भप्त कर ही श्रपने कत्तव्य की इति श्री न समभे किन्तु ८“स्वप्नं'' 
शत जीवन की वैचारिक भूमि की पूजी के साथ पुनः इस नये जन्म मे भी“ मिमानः” 
मोक्ष पद की भोर भग्रसर होता रहे । - 
कुछ सहामानवों के स्वप्न 
„ उत्तम पुरुष वही है ओ सदा अपने जीवन मे उदात्त लक्ष्य रखता है । यह्‌ 
सक्षय ही उसके जीवन का स्वप्न होता है । संसार में जितने भी महापुूष इए हैँ उनके 
जीवन में कुछ स्वप्न ये, जिन्है वह सुत्तंरूप देने कै लिए श्रन्तिम इवास तकत प्रयलन 
करते रहे । श्री कृष्ण का स्वप्न था कि जव-जघर भी चमं काद्कास हो भौर अधमं 
का भस्युत्थान हो, तब-तव मँ संपार मे आङ । किस लिए- 
परित्राणाय साधूनां विनाञ्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमं संल्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ गीता ४॥। ८ 
श्ीृष्ण के तीन स्वप्न थे जिन्ह पूरा करने के लिए वह वार-वार नर देह 
नाप्त करता चाहते थे, पदेला, उत्तम पुरुषों की रक्षा, दुसरा पापियों का विनाश 
भ्रौर तीसरा रचनात्मक कायं, प्र्थात्‌ वमं की स्थापना । व्यास मुनि का स्वप्न 


य कि-- 


भवन्तः बहुलाः सन्तु वेदमयं विस्तायताम्‌ । (महाभारत) 
दे शिष्यो । तुम्हारी संख्या वट जिससे तुम इष वेद का विस्तार कर सको । 
महुम्मा वृद्ध का स्वप्न था श्राणिमात्र के प्रति करुणा श्रौर दया कौ भावना क साथ 
परहिसा कौ प्रतिष्ठा हो मौर पवित्र जीवन हौ । शंकराचायं का स्वप्न थ) क्ति भारत 
से नास्तिक वौदमत का उन्मूलन हो गौर यहां पुनः श्रात्तिक घमं की स्थापना 
डो । महपि दयानन्द का स्वप्न था कि देश देशान्तर ओर द्वीप दीपान्तर मे सत्य 
सनातन वैदिक धमं का प्रचार हो, यह्‌ भारत स्वतन्त्र हो, पनः अपने उस्र गौरव 
को प्राप्त करें जिसे मनु ने इन शब्दों मे कहा है-- 
एतद्‌ दे प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्धनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ।॥ २। २० 
इस भारत भूमि से उत्पन्न हुए श्रेऽठ वदान्‌ सम्पुणं भूमण्डल से जाकर वैद 
अनुङ्ल सदाचार ग्रौर धमं का प्रचार करं । महषि दयानन्द इसे ही “भार्यो कां 
अखण्ड सावंभौम साम्राज्य” नाम से श्रपना स्वप्न घोषित कर गये हैँ । गांधीजी का 
स्वप्न था कि “भारत में रामराज्य हो"'। श्रीश्ररविन्द का स्वप्न था “मानव श्रधिकसे 
अधिके उच्चतर चेतना कौ मोर बढ़ने वाला हो ।' 
वेद कहता है-- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय ॥ श्रथवं० १८। ६३।१२ 


११७ 


©©-0. 16 ९. 1811101181 5185111 0066101 44810110. 0101280 0 60681001 


~+ ~ - -- ~~) -~-------- 


हे विद्धान्‌ यात्री! तू षड़ाहो, जागजा ओर १, दिव्यगुणों को यज्ञकर 
विश्व कल्याण ल्प पूवर में ग धकर दुषरों तक भी वह ज्ञान पचा । 
पाठक ! क्या श्रापका कोई स्वप्न है? 


पाठक] श्राप मे से प्रत्येक यात्रीहँ। सोचो | क्या भाप यात्राके इन 
छः अंगों मे से किसी एक की भी पूति कर रहे नौ है? क्या भ्रापके जीवन का कोई 
स्वप्न है? क्था दिश्य विभुतियों मौर महापुरुषों के स्वप्नको साकार रूपदेनेमें 
बापका तनिक भी योगदान है ? कहीं एेसा न हो-- 
बड़े शौक से सुन रहा था जमाना । 
तुम्हीं सो गये दास्तां कहते कहते ॥ 


१७ 


मानव जीवन की ज्वलन्त समस्या 


=-= 





पाप-पुण्य मीमांसा 


वह प्रबल प्रेरक शविति ? 


पमृहाभारत शान्ति पवं मे युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रन किया-- 


जानामि धमं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधसं न च मे निवृत्तिः। 
केनाऽपि देवेन हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
म धूमं जानता हँ पर उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधमं जानता हं पर 
उपर ्रोर से निवृत्ति नहीं होती । हदय मे कोई एेसी शक्ति उपस्थित है, जो मे 
जेसा प्रसिति करती है, वेसा हौ मै करता ह । 
गीता के ३।३६ में श्रजुन का भी श्रीकृष्ण से लगभग एसा ही प्रष्न है-- 
श्रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
श्रनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिद नियोजितः ॥ 
हे कृष्ण 1 बह कोन-सी शक्ति है जिसकी प्रोरणा से इच्छा न करता ह्रां भी 
पुरूष बलपूवक किसी हारा नियुक्ति कयि हुए ऊ समान पाप का मवलम्बन करता है ॥ 
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पाप की उत्पत्तिकी समस्था-सावंभमोम 


क च र स स्थान क्या है ? मानव पाप क्यों करता है? पापे बचने 
के ५५ उपाय दं? पापक स्वल्प क्या है इत्यादि कुछ प्रश्न एेसे है जो किसी एक 
देशव जातिसे „० नही किन्तु सावभौम धर सा्वंजनीन है । भ्राज से कई 
हजार वप पुवं युविष्ठिर्‌ मौर प्रजनं ने भ्रष्न पुरर इस शका की व्यापक्रता को 
ही स्वीकाराहै। विश्व कै सव घर्मा, सम्प्रदाधों भौर मजहवो ने इस प्रश्न का उत्तर 

अपने-धपने दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया है ॥ ईप्राइयत, इस्लाम, यहदी इत्यादि 

सेमेटिक मजहवों न इस प्रन का समाबान, लगभग एक हीढगसे ( ] क्तौ 

मजहवी किताबों मे उल्लिखित कहानी के अनुसार, खुदा ने जवर दनिां के गुरूमें 

शाद पदा [क्यातो वह्‌ बिल्कुल वेभुनाह्‌ था । वाइविल कै प्रारम्भे टी लिखा 

हैङिखुदाने आदम को एक वृक्ष का फल खनि से,रोक दिया था । श्रादम की एक 

पप्ली सही ““हौप्रा” ररत) को उसने पैदा क्रिया। दोनों सवथा नग्न थे । तव 

वहा शतान प्राया । उप्ते श्रादम्‌ को वृ काफल खाने के लिए उकसाया । आदम ते 

गन्‌ फल्‌ छाया, तव उसे श्रपने को नगा देव शमं श्रायी। उसने ओर “हौ. 
(आरत) ने पत्तो भे जपने को दाप्‌ लिथा । इस शतान कौ सिखावट शच ही दुनियां 

मे गुनाह की शुरूआत हुई । खुदा ने गुस्से मेँ श्रव शैतान को श्रापदवियाकनि ^ 

सपि वन्‌ ज। ओर सदा तेरा क्षर कुतरला जाएगा ।' वस, यहीं से दतियां में 

शतान क मड्कराने से पाप का श्रारम्भ हु । इन सेमेदकर मजहबों के अनुसार, ईषा, 

मूल, युदम्मद इत्यादि पँगम्वर सवके पाप श्रपते सिर पर ले खुदा के पास चने गथे । 

इन पगम्बरो पर्‌ यकीनले आश्र, तुम्हारे सव गुनाह माफहो जाएशओे श्रौर तुम्हे 

इन पंगम्बरों की सिफारिश पर कथामत के दित वहिष्त भिल जाएगा, नदीं ते 

दोजख में जाना पड़ेगा । 


सेभेदिके मजहबों मे शतान ही कारण है 


त्रिटेन के एक प्रमुख इम ई विद्वान्‌ डा० पिलन्ट ने वहा एक विश्वविद्यालय 
मे “श्र स्तिकवाद'' पर व्याख्यान दिए जो “थीडइज्म'' (्रास्तिकवाद) के नाम से 
पुस्तकलूप में प्रकाशित हैँ । इसमें डा० फिलन्ट ने प्रबल युक्तयो से ईश्वर सिद्धिकी 
है । पुस्तक पर्याप्त प्रचलित ्रौर विख्यात ह । ड।क्टर ने अपने व्याख्यानो के वादः 
पदै गये प्रहनों के उत्तर व्यि । यहं प्रण्न-उत्तर भी इम पुस्तक मेँ सम्मिलित है १ 
वहं एक प्रन इप विद्धान्‌ से पृचछा गया कि 'संतार में पाप का उदुमव कहाँ से हुभरा 
ग्रौर इसमे कंसे च्ुटकारा पाया जा सकता है ? डाक्टर का उत्तर था कि “यहु 
प्रन मत पुछ क्यो कि इसक्रा मेरे पास सिवाय इसके कोई उत्तर नहीं कि ईसा परं 
विष्वराप्न ले आओ । शैतान ही पापका जिम्मेदार है । ईसा हम सबके पापौ को 
लेकर सूली पर चदढ गथा है। उश पर विश्वास लाने से पापसे चुटकारा मिलं 
केगा 1"" द्या इस उत्तर मे पाप की समस्या हल हो जाती है ? भ्रगर ईसा सारे 
मानव सदरूह॒ के पापशोलेकर सूली पर चट्‌ गया तो पाप सारे संसार मे, विशेषतः 
ईसा के श्रनुथायियों से, इतने भयंकर रूष से क्यो बढ़ रहा है ? 
आज के पादरी इत “वाप” कौ ““सुलगत पाप (ओरिजिनन सिन) 
का नास देते ह । निटेन के प्रसिद्ध इतिह!सक्रार, साहित्यिक आर लेक डा० 
फिलिप टायनवी इसाइयत के इस ““सूलगत पाप'' के सिद्धान्त को ““वेईमानी कां 
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ओर सरा हभ सिद्धान्त कहते है भौर यह सिद्धान्त मनुष्य को भिरावट (फाल) फाल) 


को ओर हौ प्रोररा करनेवाला है।*" एेसा टायनवी साहब कहते है - 
(हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्लौ २०।६।६५ में डा० फिलि टायनवीौ का लेख) 


शतान कहाँ है, क्या करता है म्रौर इतना शक्तिशाली कंसे हो गया कि खुदा 
फ़ बन्दों के सिर चढउन से पाप कराता है-यह कोई नहीं जानता । नयौ-पुरानी 
बादइविल, कुरान इत्यादि मजद्ृवी कताव मे इसका कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं 
्। उद्‌ कै एक शायर के शब्दों मे सत्य तो यह है कि-- 
हंसी आती है मुन्ञे इस हजरते इन्सान पर । 
कारे बद तो खुद करे तोहमतधरे रतान पर ¦ 
वेदिक धमे का युदितयुद्त समाधान 
मानव की इस गम्भीर समस्या का समुचित भौर युक्तिसगंत समावान वैदिक 
धमं ही कर सकता है । चतुर चिकित्सक रोग का उपदार्‌ करने से क रोगका 
निदान पता लगाता है । विना निदान के जाते गौषवि कुं लाभ नहीं करं सकती । 
पापका निवारण करने के लिए पहुले इसके कारण की | खोज करनी होगी + फिर 
पापे दुटकारा सहज ही हो जायेगा । गीता २।६२में एाप के उद्गम स्थानकां 
वैज्ञानिक पद्धति से निम्न प्रकार वंन किया गया है :- 
ध्यायतो विषयान्‌ पु सः[संगस्तेषपजायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कमात्‌ व्लेधोऽभिजायते \1 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्परृतिविख्रसः । 
समरतिश्र शात्‌ बुद्धि नाज्ञो बुद्िनाक्चात्‌ प्राणद्यति 11 
विषयो का व्यान करने से मनुष्य का उनके साथ लगाव हो जाता है । इस 
लगाव के फलस्वरूप उन विषयों की पूति की कामना होती है ¡ जव कामना पूरी नहीं 
होती, त्र करोव पैदा होता है । क्रोघ में श्राया व्यक्ति अपने आपको भूल जाता दै। 
इसका परिणपम बुद्धि का नाण शरोर बुद्धि के विनाश से मानवपाप के गड्टे मे गिर 
नष्ट हो जाता है। 
स्पष्ट है, पाप्‌ का मूल मन मे विषयों का ध्यान ओर चिन्तन ही है। इसलिए 
पापक वीज को फलने-फूलने का अवसर देने से पहले ही मन मे उठने बाली विचार 
तरगो पर अकश लगाना होगा । मन मे जसे विचार उठेगे, वाणी में वैसे ही 
भ्रकट होगे, जसा वाणी से बोलेगा, वैसा ही उसका आचरण होगा । शास्त्रकार इसी 
लिए कहते 
यन्मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्‌ 


कमणा करोति यत्‌ कमणा करोति तदसि सम्पद्यते । 
। मन कंसे वजशञमेहो? 
जैसा मनम ध्यान करेगा, वैसा वाणी से कहेगा, जसा वाणी (बोलेगी, वेसा 


४ 


ही उसका कम होगा ओर जैसा कमं करेगा, वसा ही श्रच्छाव बुरा हो जाएगा । मन 
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अश मे होगा, तव पाप के विचार उत्पन्न नहीं होंगे क मे 
॥ ह्‌ टोग। मन कंसे वश मेहो ? यहं 
समस्या अचुन के सम्मुख भी मायौ स वह्‌ श्रौकृष्ण से पुना 0. | यह्‌ ष 
थोग का मागं आपने बताया है, इसमे मेरा ध्वित होना कठिन है क्थोकि-- 
चंचलं हि सनः कृष्णय प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ गीता ६। ३४ 
कृष्ण | यह मन तो बडा चंचल, मथ देने वाला, वलवान्‌ भ्रौर दुढृह। 
चायु को जिस प्रकार कादर करना कठिन है, इसी प्रकार मन का निग्रह भी भ्रति 
दुष्कर है । श्रीकृष्ण इसका उपाय वताते है-- 
भरसंशयं सहावाहो सनो इुनिग्रं चलम्‌ । 
भरभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ६। ३६ 
हे भरजुन ! इमे कोई सन्देह नहीं कि मन चंचल है भौर उसे वण मे लाना 
वड़ा कठिन द, पर अभ्यास श्रौर वैराग्य-इन दौ उपायों से काव्रु क्रिया जा 
सक्ता हँ । 
अव इतना तो स्वधा स्पष्ट हो गथा कि पापका उदुभव विषयों का ध्यान 
करनेसे होता है, ध्थान ओर चिन्तन मनके कामहै, इसनिए पापका बीज मनमें 
ही फलता-फूलता हं । अतः मन को वश मे करना होगा । प्र मन वड़ा चंचल है, तब 
इसे वश मे लानेके लिए दो उपाय है 


अभ्यास ओर बरारय 
अभ्यास भौर्‌ वैराग्य का क्या श्रभिप्राय ? इस का उत्तर योगद्शंन के 
भरारम्भमें प्रथम पादमें ही पतंजलि ऋषि देते है । 
ततर स्थितो यत्नोऽस्यासः। १। १३ 
जिप्त लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे दृढता से भ्थिर रहने का नाम ही 
`श्रम्यास"' हं । इस प्रभ्यास पद्धति कै तीन उपाय अगने ही सूत्र मे बताये गधे है 
स तु दीधंकाल नैरन्त्ं सत्कारासेवितो दृढभुभिः॥ १। १४ 
 भ्रस्पासकौ भूमि को दुढ्‌ करने के लिए पहला उपाय है--दीघंकालभ्र्ात्‌ 
शष्ठ मागं पर चलने के लिए जो संकल्प किथा जाए वह अल्पकाल कान होकर 
सम्ब से लम्बे समय तक कै लिए हो । द्रा उपाय--वह निरन्तर चलने वाला हो, 
भर्थात्‌ वह॒ लक्ष्य हर क्षण, हर पल मानव के ससध रहे } तीरा उपाय--उस लक्ष्य 
भर प्राप्ति के साधनों मे साघक की पुरी श्रा, विवास श्रौर आस्था हो ।एे्ा न 
हो कि साधक इसे सिर प्र वड़ा बो सम केवल मात्र उसे खले १ ही 
भरपना कक्ेव्य समभे । म्रगर व्यक्ति को स्वयं ही श्रपने लक्ष्य मौर साधनों में अवि- 
चल श्चद्धा, विश्वास, सक्तार की भावना नहीं है, तव वह कभी श्रम्थास मे सफल नहीं 
हो सकेगा । 
मन को वश में करते करा दुसरा उपाय वैराग्य है । इका लक्षण योगदशंन, 
समाचिपादमें निम्न है-- 
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दष्टानुभ विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्‌ 1! 


१।११५ 

मानव देह मं ५ ज्ञानन्धियां भोर ५ कमंन्दरियां ह । करमेन्द्ियां - हाय, पैर, 

जिह्वा दो उपस्थ ( मूत्र श्रौर शौच )- ये पचो - ज्ानेन्दरियों केही पराधीन है| 
नन्दयां हने, नासिका, वाक्‌, कणं, त्वक्‌ है । संसार के विषयों की मनोर 
सदा भागने वाली यह पाचों ज्ञानेन्दरियां बहिमूखी हँ । जित समयये इन्द्रियां संसार्‌ 
के विषयों के प्रति तृष्णा रहित हो मनके वशे हो, वही वैराग्यकारूपह। जिसु 
समय मन इन्द्रियो के भ्ाधीन हो विषयों के पीये भागता रहता है, तभी वह पापम 
प्रवृत्त होता । इसलिए वैयपूवेक वुद्धि के द्वारा घीमे-धीमे मन को इन्द्रियों के विषय से 
बचाए । प्रतिदिन यह पड़ताल करे कि मेरा मन किस-किस विषय की श्रोर भागता 
है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि ! फिर प्रत्येक विषय की श्रोर से निरंतर 
मभ्यास करता हमा मन को षयम में कर मात्मा के श्राघीन करे । जिस समय 
इन्द्रियां मन के प्राधीन, मन आत्मा के आधीन ओौर प्रात्मा परमात्माकते आधीन, 
निरंतर रहेगा उस समय साधक पुण्य मागं का पथिक होगा । जिस समय इसके विप- 
रीत स्थिति होगी, अथि आत्मा मन के आीन, मन इन्धियों के श्राछीन ओर 
इन्द्ियां बहिमुखी हो विपयग्रस्त होंगी - उस समय पाप कातीत्र प्रवाहं पथिको 


विनाश के समुद्र मे इवो देगा। इपीलिए नीतिकार कहते है-- 


सन एव सनुष्याणां कारणं बन्धशोक्षयोः \1 
मन ही मनुप्यके बधश्रौरमोक्षका कारण है। आत्मा मौर इन्दियोके 
बीच मन है । इमे संयम मे करने के लिए सदा श्रात्मा के श्राधीन करना चाहिए । मन 
को वश में करने काञमोव उपाय “मन शब्द में ही अन्तनिहित है । “मन” शब्द 
उल्टा है “(नम'” । भ्र्थात्‌ “मन'' को प्रतिदिन उलट कर “नमः अर्थात्‌ नमस्कारः 
पवक भूकाश्रो, श्रात्माश्रौर परमात्माके सम्मुख । जिस समय भक्तिमावना भौर 
द्ढृता से यह्‌ मन नम्र होगा, मुकेगा, उस समय सहन ही वश में आ जाएगा । इमी 
लिए संघ्या के अंतिम मत्र मे-- 
नमः शम्भवाय च सयोभवाय च, नमः शंकराय च 
मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च (यजु १६।४१) 
प्रभु के प्रति एक “नम'' नमस्कार कै साथ उसके दो-दोगृणों का संकेत करते 
हए तीन वार नमस्कार किया गया ह । महपि दयानंद ““आर्याभिविनय” मेँ इसका श्रथ 
करते हुए शतपय ब्राह्मण के प्रमाण से लिखते ह कि “नम” शब्द यज्ञ काही सुचक ह। 


चित्त मं दो{प्रकार की नदी 


योगदशेन के जिन दो सूरो की व्याख्या हमने ऊपर की, उनका भाष्य करते 

हए व्यास सुनि ने म्रभ्यास जोर वैराग्य काजो विशद जौर सामिप्राय स्वरूपं वताया 

है, उसका उल्लेख यहाँ करना भावहयक है 1 इससे इन दोनो उपायों की इयत्ता साधक 
के लिए विशेष सहायक होगी । व्यास मुनि कहते है-- 

“चित्त नदीनाम उभयतो वाहिनी, या वहति कल्याणाय, 

बहति पापाय च ! यातु केवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा 


१२२ 


©©-0. 16 र|. 81110118 5185111 0066011 44810110. 01011760 0 60819011 


कल्याण वहा । संसार प्राग्‌ भारा श्रविवेक विषय निम्ना पापवहा ॥ 


तत्र वराग्येण विषय ल्लोतः खिली क्रियते विवेक दलंनाभ्यासेन विवेकः 
स्रोत उद्घाट्ते ॥ 


चत्त एक नदी के है 

त „९ ध क श के समान हे जोदो ओर वहने वाली है, कल्याण की श्रोर 
वहती ह अ।रपापकीओर भी) जिसनदीका प्रवाह विवेक की प्रोरणा से कंवल्यः 
(मोक्ष) दिशा कीश्रोर ह" वह त। कल्याणरूपा नदी ह । जिस नदी का प्रवाह विक 
के अभावकौप्रेरणासे संसारके विषयोंकी ओर ह ह्‌ पापरूपानदीहै। 
त यह वराण्य के मार्गे का गवलम्बन करने से विषय का उद्गम स्रोत सूख जाता 
है, भौर विवेक तथा आत्मदर्शन फे से ठि लु र 
त त्मदणए्न ‰ भ्रम्यास से विवेक का स्रोत खुल जाता है । 
४ व्यासं मुनि के इस उदाहरण सहित संदभं से पाप-पुण्य की, थोडे शब्दों मे 
हा, प्रणस्त मागनिदं गक व्याख्या हो जाती ह । 


सन का लक्षण श्रौर स्वप 


| मनको संयम में लाने के लिए उसके स्वरूप फो समम लेना चाहिए । र्रिसी 
चचल वस्तुको काब्रुमं करना हो तो उस्षके निर्वल अण पर आक्रमण करने से ही 
सफलता मिल सकती ह ¦ शत्रु पर विजय पाने कै लिए उसके सव से कमजोर भाग 
पर दहो हमला क्रिया जता ह । मनका निवल अंश क्या है ? न्यायदर्शन मे मन काः 
लक्षण किया गया हं-- 
युगपञ्ज्ञानानुत्प्लिमंनसो लिगम्‌ ।॥ १। १। १९ 
मनका यह चिव दै कि वह एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है,. 
एक साथदो व कई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । इस पर शंका हो सकती हं कि एकः 
ही क्षणमें श्रांख नीबू को देखती, नासिका सुःघती श्रौर मूख में उसके स्वाद कै लिए 
पानीभीभ्रा जाता हं । तीनों काम मन इन्द्रियों की सहायता से एक साथ कर रहा 
हे । तव एक क्षणमें एकही काम करने का मन का लक्षण युक्तिसंगत नहीं रहता ॥ 
न्यायदणंन में उस शंका का उत्तर यह दिया गया ह-- 
श्रलातचक्रदक्षं नवत्तदुपल न्धि राश्चु संचारात्‌ ॥ ३।२।६३ 


मआतिशवाजी की चर्ख इतनी शीघ्रता से घूमती हं कि समूची एकं चक्र प्रतीत 
होती दै, वस्तुतः विजली के लाट्‌ अलग-श्रलग लगे होते हँ । इसी प्रकारं मन इतनी 
तीव्रता से काम करता ह कि प्रत्येक इन्दिय के विषय कौ श्रनुभति मे पृथक्ता प्रतीत 
नहीं होती । यही सन की दुब॑लता ह । इसी से लाभ उठाकर सनको किषी, एक 
विषय पर कैन्द्रिति करने का अभ्थास करना चाहिए । इस से मन तंत्ताल संयम मं आः 
जाएगा । इसी सिद्धान्त की पुष्टि योगदशंन म -- 

यथासिमतध्यानाद्रा ।॥ समाधिपपाद्‌ ३६ 

इस सूत्रसेकी गई हं} धर्थात्‌ मन क्रो केन्द्रित करने के लिषएु पहले उसे किसी 
प्रिय वस्तु पर टिकाना चाहिए । फिर, उस प्रिय वस्तु के गुण-दोष का 1 कर 
एसे विन्दु पर स्थिर करना चाहिए जिस दोष का सरवंया नभाव हौ श्रौर गुण का 
समुच्चय हो । जसे अथं सहित “रम्‌” शब्द है । इसी प्रकार फी ज्योतिर्मय 
रूप प्रर मन को एकाग्र करना चाहिए, जसे परमात्मा का ज्योतिमय स्वल्प । हम 
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"पहले कह आये है, यह मागं अत्यन्त शनैः-शनेः ओर धेयं पूवंक चलने का है । समय 
कौ कोई भ्रवधि निश्चित नही को जा सकती । यह प्रत्येक साधक कौ योग्यता, शक्ति, 
लगन, तन्मयता इत्यादि पर निर्भर करता हं । इसमे महीनों, वषो ओर कई जन्मों 
का भी कोई महत्व नहीं हं । 

प्रतिक्ल चिन्तन 


संयम का प्रयत्न करते हृए भी यदि मनमें दुिचार उठे तो योगदर्णन के 

-सनुसार-- 
वितकं बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌ । साधनपाद ।! ३३ \। 

उसका उलट सोचना चाहिए । जसे एक पात्र को पूणंतः साफ करना हो तो 
उसे उलटा कर दिया जाता है, इसी प्रकार पापका प्रतिक्रुल चिन्तन करने से पुण्य 
के विचार जागृत होगे ओर मन संयत होगा । उदाहरण केलिए यदि मनसे क्रोध, 
ईर्ष्या, देष, लोभ, काम इत्परादि की तरंगे वार-वार उघ्ती है, तो उन के उपशमन के 
लिए इनके 2 विचार शान्ति, प्रम, सहानुभूति, करुणा, त्याग, इन्द्रिय सयम 
इत्यादि के विचारों को संकल्प के रूप म उत्पादित करना चाहिए, श्रथवा एसे उत्तम 
श्रेष्ठ पुरुषो का चिन्तन करना चाहिए जिन्टोने कोष, ईर््या, द्वेष, लोभ, काम 
भादि दुविचारों पर विजय प्राप्तकी हं । 

इष साधन की पुष्टि मँ वेद मेँ भक्त कितने दृद निश्चयश्च घोपणां 

करता हे-- 
्रोइम्‌ । यो नः पाप्मन्‌ न जहासि तमु स्वा जहिमो वयम्‌ । 
पथामनुन्यावतन ऽन्यं पाप्मानु पद्यताम्‌ । श्रथवं ६ । २६1२ 
हे पाप! जोतु हमे नहौ छोडता, तुके हम दछोडते है । कंसे ? पापके श्रति- 
रिक्त दर्रे मागं का भ्रवलम्बन करके, जिससे पाप हमारे पीले नहीं श्रायेगा । 

व (२) श्रो$म्‌ ! परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
वर हन त्वा कामये, वृक्षां बनानि संचर गहैषु गोषु मे सनः\। 
भरने ६ । २६।३ 

हे मतके पाप! व्र द्र हट जा, यह्‌ क्या निन्दनीय भावनां दे रहा 8 ? 

< शानिः नाएंदेरहादहै? दूर 
हा जा। मेरा मन वृक्षो भौर वनो की शोभा देखने ओर गौओं के उपकारमय रूपमे 


संलग्न है । 


मन के तीन स्तर पाहचात्यों कासत 


पाश्नात्य मनोज्ञानिक मन की तीन स्थिति मानते $ च 
र वं ६ द, (१) अचेतन (मरन- 
कान्स) (२). ग्रधचेतन ( सव कौन्शस ) (३) चेतन (कौन्शस) । पहली 


अवस्था वह्‌ ह जो मन में सबसे नीचे एकदम प्रसुप्तवत्‌ हं । अनगिनत विचारों का 


समुच्चय है जा कई जन्म-जन्मान्तरों से रहा है। इसे मधुष्य स्वयं भी नहीं 


जानता । (२) दूसरी स्थित श्रधं चेतन की ह जिसमे कुछ विचार सामने श्राते ह ओर 


ख नहीं श्राते। (३) तीसरी भ्रवस्था “चेतनः” कौट जव हुम अपने श्रांतरिक 


विचारों को चिपाते इए मी संसार मे प्रत्यक्ष रूप से अनुकरुल-प्रतिङ्कुल व्यवहार करते 
२१२४ 
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दै। इन मनोवैज्ञानिक के अनुपार मन 

र है | व ५८ ध मतद किये ग्रन्थिं मुख्यतः चारं प्रकार 
(९ <स / (२) आत्महीनता-इसके दो र 

(सुपररईगो) (ख) भ्रक्रमणात्मकता (एग्र र ~. 

एग्रं स्सिवनेस) (३) मँ श्रपराघी 

सदा यही सोचना (सिनफुलनेस-श्राई रि स 
1 प्रर एम सिनर) (४) प्रतिशोध- 

की भावना (रिवेजपुलनैस) 1 पःदचात्य दारणं न्ह च 1 

् {द दानिके इन्हें सहज प्रवृत्तियां (ई? 
मानते हए कहते हँ कि मानव मन से इनका न ीं हं (स 
(० हृते है भन च इनका कमी विनाश नहीं हौता, लूपान्तर भले 


के श्रचेतन विचारों को “मनो ग्रन्थि” कहा 


भारतीय दश्चेन सें श्रात्माका प्रथम स्थान 


क भारताय दगन मं पाञ्चात्यों की इन चारों सहज प्रवृत्तियों को काम, कोध 
भय आर इसा इन नामों से माना गथा दै । पर इनके भति।रक्त, लोभ मोह ^ 
= त अ ग्र य ~ 8 ८ 1 
दप, स अभिमान, सूया इत्यादि अन्यभी कड वृत्तियों को मान्यतादी गई ~; ] 
पाश्चात्य -ओौर भारतीय चिन्तको ने एक बड़ा मेद यह भी है कि पाश्चात्य जहां स 
व को 1 मानते हृए्‌ अविनाशी मानते रै, वहाँ हमारे ऋषि-मूनियों काय 
दढ ।सदान्त टं क्रि आत्मा वड़ा बलवान ह । गताम अजध्न ओ †, 
4 । < ट्‌ अज्‌ न अओौर्‌ कृष्ण 
ग इ ध कृष्ण दोनों ही 

दिव्या हयात्सविभूतयः ।। १०। १६, १६ 


.. श्रात्मा कौ शक्तियाँ दिव्य~शक्तिशाली, श्रत्यन्तप्रत शमय--ह । गीता के अध्याय 
१९१ में.धीकृष्णनेश्रजुन को विराट्‌ स्वरूप दिखाया है । वस्तुतः, इसके तत्तव प्रत्येक 
मानव के आत्मा मे अन्तर्निहित है । अ्रम्याभ ओर साधना दारा इस विरा स्वरूप के 
श्ात्म साक्षात्कार की श्रादर्यकता हँ । मानवक श्न्तस्तल सें पाप-यण्य दोनो प्रकार 
के वीज उपस्थित है । प्रसुप्त खूप मे विद्यमान इन दोनों प्रकार के संस्कारों को ऊपर 
केस्तरपरलानाहं। कंसे? घडेके नीचे तले पर कुच पानी हं । कौए को प्यास 
लगती हं । पर उस की चोच नीचे पडे पानी तक नह पर्हृच सकती । वहु धड़े के 
पास ही पड़े कृकड़ो को चोच से उठा उस घडे मे डालना श्रारम्भ करता हं । ज्यो 
ज्यों कंकड़ घडे मे पड़ते जाते है, पानी उपरर आता जाता हें । श्रन्ततः घडे का पानी ` 
एकदम ऊपर मूख तक भा जाता है । कौआ अपनी प्यास बुभ लेता है ॥ 


इसी प्रकार मन्त के अवचे-न स्तर पर पड़जो विचार रै, उन्हं आत्म 
चिन्तन, ( सेल्फ इट पोस्पैक्शन) भात्म-परीक्षण ( सेल्फ-एग्जामिनेशन) अौर भात्म-- 
उद्बोघन ( प्राटो-सजैगष्णन) वारा उपर के स्थर पर लानाहै। तब आत्मा श्रपने 
स्वरूप को स्पष्ट देख सकेगा । उस समय, जेसे वाग का समभदार साली सहे-गले 
पौधो-पत्तों फो निकाल स्वस्थ पौधोंको खुरपी से नदरा श्रौर उनके लिए जल 
आदि की व्यवस्थां करता है, इसी प्रकार आत्मा कै प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे संस्कारों 
जौर विचारोमेंकतेपाप युक्त का विनाश भौर पुण्यमय का संरक्षण-संवधन करे। 
जसे, राज की भवन निर्माण कलामेक्रनके द्वारा भरमि पर पड़ी हुई निर्माण 
सामग्री को ऊपर सेऊपर १० वीं, १२ वीं इससे भी ऊपर की मंजिल तक्र चढ़ाया जा 
सकता ह, उसी प्रकार श्रवचेतन मन में १३ प्रसुप्त विचारो-षंस्कारो को आत्मा, 
ईङ्वर प्रणिधान सहित, सत्संग, स्वाध्याय, शम, दम प्राणायाम रादि साधनों से 
भ्रपने सम्मुख उपस्थित कर पुण्यमय का ग्रहण ग्रौर पापमय का विसजंन दुढृता से 
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निरन्तर करता श्रा आत्पशक्ति को ऊध्वं दिशा की ओरले जा सक्ता दै। 


पाञ्ञविक प्रवृत्तियों का विना सम्मवदहै 


पाश्चात्य दाशंनिकों का यहु कथन कि मानव की सहज ्रवृत्तियां--जिन्हें 
-साशविक भावना (ठैनीभल इन्स्टिक्ट) कहा जता है, कभी भौ विनष्ट नही होती -- 
भारतीय ऋषियों की दृष्टि से अशुद्ध है! अज के रासायन विज्ञाने के प्रनुसार 
दो या घधिक तत्रो के मेल से निमित वस्तु एकदम न्येल्पमे भा जाती है । 
हाद्धोजन श्रौरं अ।कसीजन के आनुपातिक तत्त्वां का राप्तायनिक प्रक्रिया ( केमिकल 
एक्शन ) से एक सवथा नथा पदाथं जल के रूपमे उपस्थित होता त ॥ क इसी प्रकार 
हीरा भौर पत्थर का कोमला =मूनतः एक सदृश तत्वोके ही ह । दोनों का निर्माण 
भूगभं स्थित एक ही खान में होता है। पर, काल की श्रवधि के भेदसे एक अमूल्य 
निवि माना जाताहै मौर दूसरा, तुलना मे अत्यन्त सस्ता श्रौर जगह-जगह धक्के 
-खाने वाला होता ह्‌ । 

पापकं संस्कारो.का उन्पूलन श्रावश््यक 


यदि भ्रचेतन जगत्‌ मकु रासायनिक तत्वों के संयोग-वियोग से इने 
चमत्कारी परिणाम प्रकट हौ सकते हैँ तो चेतन आध्यात्मिक जगत्‌ मे पाप-संस्कारों 
का मूलतः उच्छेदेन प्रौर पृण्यसंस्कारों का भ्रधिकतम उत्थापन वयो नहीं हो पकता? 
पश्चिम श्रोर प्राचीन भारत कै दाशंनिकों के चिन्तन मे मूनमेद यहीदहंकि 
पाश्चात्य विचारक मन ( माइंड) को ही श्रात्मा समधते है, इससे ऊपर भौर 
पृथक्‌ “'ग्र्प तक्छे'' का अस्तित्व नहीं मानते । अब कधं पाश्च त्य {चिन्तक ““सोल'' 
मरोर “स्पिरिट"केनामस्षे अतपा" को मानने लगे ह पर उनका यह्‌ आत्मा अजर- 
भ्रमर, अविनाशी इत्यादि श्रौरयत्‌-चित्‌ रूप है--देसा वह्‌ नहीं माः ते । उनके चिन्तन 
क( मून आधार भोतिक जगत्‌ ( फिजीकल वल्डं ) तथा भसायनिक प्रक्रिया 
(कंमिकल प्रोसेस) तक ही सीमित । इसी दुष्टिसे वे श्राध्यात्मिक जगत्‌ कोभी 
मापना-तोलना चाहते ह । 

सनुष्य के आत्मा में पुण्य-पाप दोनों प्रकार की विचारधाराएं सतत गतिणील 
रहती ह । एसा कोई मनुष्य नही है जिसके ्रात्मामें कभी भी कौर पुण्य विचार 
न आताहो। इतिहास म अनेक एसे उदाहरण ह जहां घोरतम पापी के हृदयम 
भी पर्चात्ताप कौ भावना पैदा हई श्रौर पुष्य कै प्रसुप्त संस्कार जागे । उस पतित ने 
पुण्य के प्रकाश को दृढता से पकड़ लिया, फलतः जीवन मेँ क्रान्ति आं गयी 1 इसके 
विपरीत एसे भी उदाहरण मानव इतिहास भ है जहां किसी पण्य श्रात्माके 
भीतर कोई प्रसुप्त पाप का विचार जाग गथा, उसे तत्काल निकालने का प्रयत्न न 
क्रिया गया होतो बीज रूप पाप संस्कार उस धर्मात्मा को अन्धकार के गड्ढे में 
गिरा देता ह ? १ 

6 इस लिए मानव को सदा सावधान ओर चौकस रहना चाह्यि कि कहीं 
किसी चिद्र से भी आत्मा मे कोई पाप-विचार न आने पाये श्रौर साथ ही, कोई पाप- 
संस्कार जागने न पाये । पापका जो विचार श्रात्मामें बहुत छोटा प्रतीत होता है, 
वही अरनृकरूल परिवेण पाकर प्रचण्ड रूप धारण कर सकता है । दियासलाई की एक 
त २ 1 ५ को भस्म नष्ट कर सकती ? क्याध्राग की एक 

र नुः र्टालिका को भरुमिसात्‌ नहीं कर सकती ? इसलिए पाप के 


 *१२६ 


©6-0. 1 अं एं. 17101187) 81850 0016० तागा. 01011260 0\/ 6681701 


विचार को कभी छोटा नहीं समभना चाहिये । कई वार मः 
यार दस्त छसलाते हुए कहते है “प्रजी! इसमे क्या रघा है ? यह्‌ जरा-सी तो बात 
है? प्राजकरलो, फिर कमान सदी 


५ य॒ सवपापके लुभावने रूपह! 
“जरा सी बात'' बड़ी भारी बन जाप्तौ है । एकवार की गिरावट स 0 
लिए मागं खोल ठेती है । यह नहीं भूनना चाहिए क्रि पहाड़ कौ चटी पर चढना 
कठिन होता है; गिरने के लिए तौ एक छना ही काफी होती है। ह 


सतत आत्मिक जागरूकता श्रावक्यक 


पराघ्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्यन्त जाग्कता ओर प्रहनिश सावधानता चाहिये । 
एक प्रकार के फणियर सांप के मस्तक में मणि होती है जो रातको चमकती हे । 
सापि इस मणि की रक्षा वड़ी तत्परता से करत) है । कभी-कभी वह्‌ इसे सामने रख 
उसके चारो मरोर खेलताहै! इक्र दशा में यदि कोई उसके तनिक भी पास फटके 
वहं उस तत्काल डतकर अपने कालक्ुट विष से मार देताहै। जिस प्रकार यहं 
काला नाग श्रपनी मणि कौ रक्षा इतनी जावुस्ता य करता है, एसे मानव को स्वयं 
प्रपने पुण्य प्रात्माकी रक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार कंजस प्रतिदिन श्रपनी 
येली कौ रकम गिनता रहता श्रौर उसे पुं प्रयत्न दे भपनी कमर के साथ बाधे 
रहता दै, इसी प्रकार मानव को अते अत्मा ओर मनकी पापसेरक्षा करनी 
चाहिये । जिस प्रकार सिपाही प्रतिदिन नियमपूवंक केडायद करता हे, निशानेबाजी 
करता भ्रोर अपने युद्ध के हथियारों कः सर्वथा साफ़ ओौर तयार रखता है, युद्ध का 
विगुल वज जाने पर तत््षण सन्नद्ध हो रणक्षे्र में पर्हुच जाता है, इसी प्रकार 
भ्रात्माको भी प्रतिदिन नियम से उपासन) › ग्रात्मनिरीशषण, एकान्त चिन्तन, यम 
नियम पालन रूप कवायद करानी चाहिये श्रौर मन, बुद्धि, इच्छया 
इत्यादि हथियारों को पाप सेनासे लड़ने के लिए सदा तत्पर रखना चाहिये । इसी 
को वेदों में श्नौर शास्वों मे, विभिन्न अलका शणं के साथ देव-ग्रसुर संग्राम कहा है 
जो प्रतिक्षण मानव के अन्तःकरण में होता रहता है । ध 


नुष्य सोचता है, भ्रयवा 


भध्येक श्रात्ता से पुण्य की सावता 

प्रभु की यह्‌ अपार दयादक्रि प्रत्येक मानवक हदय मे परापके लिए 
स्वभावतः भय, शंका, लज्जा भ्रौर पुण्य के निए, अभय, साहस, निःशंकता, उत्साह्‌ 
इत्यादि कै भाव सदा उपस्थित रहते दह । साथ ही प्रमु कौ यहभी कृपाहैकि 
पापी स्ते पापी पुरुषके हृदय मे भी कभीन कभी पण्य के विचार  भवश्य ` उठते है 
भौर वह स्वयं पने अन्दर पाप से वृणा श्रनुभव करता है । पापी के एसे विचार 
काफी क्षणिक होते हैँ मौर कभी प्रवल रूप से उघे जीवन की दिशा बदलने के लिए 
भ्ररित करते हैँ । फिर, प्रभु की यह भी एक अनोखी कृपाहै कि मानव केलिए 
पुणंतः ्रहनिश पाप मे ग्रस्त रहना असम्भव है, किसी न किसी क्षण उसका 
प्रपनाश्रात्मा ही भीतर से उसे कचोटता रहता ह । पर इसके विपरीत, मानव के 
लिए पृणंतः श्रहुनिश, प्रतिक्षण, पुण्य सरिता मे निमग्न रहना सर्व॑था सम्भव ्रौर 
स्वाभाविक है । एसे महा मानव का आत्मा कभी भीतर से उसे कचोटेगा नही, श्रपितु 
उसे मानन्दमय बनाये रखता है! अभिप्राय यह है ज्जिपापकातो सबीज नाण हो 
सकता ईं रौर ऋषि-मनिर्यो कै जौवन में हआ है पर पुण्य का ्रवीज नाश धोर 

पापीकेहृदयमें सै भी सवंदा क्षै लिए नहीं ष्टो सकता। 
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योगदशंन में कहा गया ह कि जिस प्रकार भग्नि में भूना गया वीज श्रपनीः 


उत्पादन शक्ति को खो देता है, दसी प्रकार भ्रमु समपण, निरन्तर अभ्यास श्रौर 
वैराग्य इत्यादि सात्विकं भावनाभों के फलस्वकूप पाप के संस्कार, मूलतः, नष्ट हो 
जति है । मुण्डक उपनिषद्‌ मे ऋषि कहते ह-- 
यदा पयः पयते रक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं तह्ययोनिम्‌। 
तदा विदान्‌ पुण्यपापे विधय निरंजनः परमं सास्यसुपेति ॥ 
३।१।३ 
जिस समय जीवात्मा प्रकाश स्वरूप, विङ्वकर्ता, सवंस्वामी, मष्ान्‌ ब्रह्म का 
दशन कर लेता है, तव पृण्य-पाप दोनों से विथुक्तं डो वहु विदान्‌ परमात्माकै 
सान्निध्य को प्राप्त कर लेता हे । 
पाप तीन प्रकार का 
पाप शव्द ““पा रक्षणे" घातु से बनता हं । "पापक साथप कता ्रागमं 
होने से, उणादि पाठ के अनुप्ार “दाप'" २.ब्द वनत। ह लिसकी व्युत्पत्ति है-- 
पान्ति रक्षन्त श्रात्सानं श्रस्मादिति पापसधर्सौवा ! 
जिससे दर रहकर श्रात्मा की रक्षा की जाती है- जिससे बचाकर भ्रात्मा 
को रखा जाता, वह पाप व श्रवमं है। “पुण्य'' शब्द “पून्‌ पवने" घातुसे 
उणादि मे यश-णुक्‌ भौर ऊ" को स्व "उ" करते से सिद्ध होता है । इसकी 
बयुत्पत्ति है-- 
पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌, युङृतो धर्मो वा \ 
जिससे पवित्र ह, वह्‌ पुण्य, सुकृत व घमं है । ्यायदर्शन कै भाष्य मे 
वात्स्यायन मुनि ने पाप तीन प्रकारके बताये है, शरीर, वाणी भौर मन के । 
(१) शरीर के पाव--शरोरेण प्रवत्तं मानः हिसा स्तेय प्रतिषिद्ध मेथुनानि। 
हिसा, चोरी भौर निषिद्ध मेभुन करना- ये तीन शरीरके पा१हैं। 
(२) बाणौ के पाप--वाचाऽनृतं परष सूचना असम्बद्धानि । 


ह (^ बोलना, कठोर बोलना, चुगली ओर वृथा बोलना--ये चार वाणी 
पाप है। 


(३) मन के पाप--मनसा परदरोह परदरव्याभौप्ता नास्तिवयं चेति प्रवृत्ति 
रघमयि । 

, मन मे दूसरों के प्रति कुत्सित भावना, दूसरे के धन को हरण करने की 
आक्षा श्रौर्‌ नास्तिकता- ये तीन मन के पाप है । इन तीनों शरीर, वाणी भ्रौर 
मन के पापोंसे श्रमं केलिए प्रवृत्ति होती है । 

पुण्य के तीन रूप 
पण्य का रूप--योगदशेन, साधन पाद सूत्र के अनुसार-- 


तपः स्वाध्यायेहवरप्रणिधानानि क्रिधायोगः ॥ 
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(१) तप का लक्षण शंकराचायं ने किया रै- 
स्ववमंवतित्वं तपः 
भपने कत्तव्य का पालन ही तप है। योग दं = 
री हयो ए (4 दशन, साघनपाद, सूत्र ४३ कै 
ग तपर से शरीर मौर इच्छियों प्रं संयम ओरं मनकी गरशुद्धि का नाश 
होता है। 
(२) स्वान्याय---इसक तीन अथं ह (क) प्रगव का जा > 
-५ ४ प (ख) मोक्ष प्रोरषः 
शास्त्रा का श्रघ्ययन श्रौर (ग) भात्मज्ञान व श्रात्मचिन्तन । (क) 
(३) ईडवर प्रणिधान--इसका स्वरूप व्यास मुनि के एब्दों मे- 
सवक्रियाणां परमगुरौ भषणं तत्फल संन्यासो वा । 
अपने सव कर्मो का परमगर्‌ परमात्मा रँ समपंण प्रोर कमफल त्याग कीः 
भावना । 
योगदशेन २।४५ के अनुसार-- 
समाधि सिद्धिरीरवर प्रणिधानात्‌ । 
ईश्वरं प्रणिघान से समाधि की सिद्धि होती है । 
संस्कार श्रौर वृत्तियों का सतत चक्र 
8 पण्य जौर पाप के संस्कार प्रत्येक मानव कै आत्मा मे विद्यमान है । वृत्तिरूप्‌ ` 
भ इन सस्कारों का प्रादुर्भाव दिनरात चलता रहता है । योगदशंन के प्रथमपाद के 
पाचव सत्र कराभाष्य करते हुए व्यास मुनि इन संस्कार-वृत्तिों के सम्बन्ध में 
कहते है-- 
तथा जातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, संस्कारंइचः 
वृत्तय इति । एवं संस्कार वृत्ति चक्रम निशं श्रावर्तति ॥ 
अपने अनुकूल संस्कारों से वृत्तियां भौर वृत्तियों से संस्कार चक्र निरन्तर ` 
चलता रहता है । कोश के अनुसार वृत्ति का भ्रथं है “चित्त की अवस्था का व्यापारं 
विशेष । संस्कार का प्रथं है--इन्ियोंसे दुरएक प्रकार के मानस कमंका भनुभव 
भ्रथवा भावना । वृत्ति ओर संस्कार-जीवात्मा से सम्बद्ध है । 
इसलिए पुण्य के मागं पर चलने के लिए साधक क्था करे--व्णास मुनि बड़: 
भावपुणं ओर आत्म-अनुभरुति पर श्राघारित शब्दौ मे योगदशंन के भाष्य में 
कहते ईह-- 
एवसमुन्मागंप्रवणवितकञ्वरेणातिदीप्तेन बाध्यमानस्तत्‌ ` 
प्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसारागांरेषु पच्यमानेन मया शरण 
मुपगतो योग घमः । स खल्वहं त्यकत्वा वितर्कान्‌ पुनस्तानाददानस्तुल्यः. 
ववृते नेति भावयेत्‌ । यथा इवा वस्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान 
इति ॥ 
जिस समय पाप ज्वर के सदृश उग्र रूप से उन्मागं मे जाने के लिए बाघ्य करे, 
उस्र समय पाप कै उलट की मावनाश्रो का चिन्तन करे । उस समय सोचे-इस 
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संसार रूपी भयंकर अंगारों की अग्नि मे पकते हए मैने योगघमं की शरण ली । श्रव 
कया मँ इस योगघमं को छोड पुनः पाप को ग्रहण करू ? इससे तो मेँ कृत्ते कौ जैसी 
वृत्ति का बन जाऊंगा । जैसे कुत्ता स्वयं अपने वमन कोचाटलेताहै, इसी प्रकार 
या मै स्वयं व्यक्त पाप वस्तु को ग्रहण कर लू ? यह तो सवथा अनुचित है । 

इस श्रध्याय में हमने पाप-पुण्य सदृश जटिल प्रण्न के सम्बन्ध में विविघ दष्टि- 
कोणो से विचारते हुए यह स्थापना की है कि पाप-पुण्य दोनों का उद्भव मानसके 
अन्तस्तल से ही होता है । अन्तमुखी होकर ही पाप पर विजय प्राप्त कीजा सकती 
है । प्रभ्‌ कृषा से, मानव, स्वमावतः पुण्य की ओर कने वाला भौर पुण्य श्राकाक्षी 
डे, पापी से पापीके हृदय में भी पुण्य के विचार श्रवश्य उत्तेहैंग्रौर पापस घृणा 
पदा करते ह । पर, मानव, तत्काल, एेसी पवित्र विचार तरगोंक्ो भ्रूल पुनः पाप 
भं प्रवृत्त हो जाता है । 

इसलिए मन को श्रात्मा के आधीन ओौर श्रात्मा को ईश्वरापंण करने से ही 
भानव अह्नि पुण्य सरिता मे आनन्द निमग्न रह्‌ सकता है । वैदिक धर्मं की द्ष्टिसे 
पुण्य-पाप की यही मीमांसा है । वेद के शब्दों मे-- ~ 


“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'' । यजरु ३९१} १८ 
इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई कल्याण का मागं नहीं है 1 


१९ 
क्यापापक्षमाहौ जातेह? 


रुदं शंका प्रायः कौ जाती है कि क्या पाप क्षमा हो जाते हँ ? जिन सेमे 
क टिक मजहवो का हम पिले अ्रव्याय के प्रारम्भे संकेत कर भये है, वे 
सवे यहो मानते हं कि उनक्रा पैगम्बर द नवी अपने मुरीदोके सव गुनाहों को ले सुली 
पर चट्‌ गया व दुनियां से कूच कर गया । श्रपने पौर.पैगम्बर पर पुरा इतकाद 
करते से कुल गुनाहों से मुआफी के साय वहिश्त व नजात भी मिल जाएगी । 
हिन्ओ के पुराणोनेतो पापस चुटने ग्रौर स्वगं प्राप्ति का इभादइयत-दृस्लाम से 
सी शरविक सस्ता, सहज, सरल तरीका दढ निकाला। विना किसी देवी-देवता पर 
'*व्वास किये, पुराणों के अनुसार-- 


गगा गगेति यो नयाद्‌ योजनानां शतैरपि 1 
मुच्यते सवेपापेभ्यो दिष्णुलोकं स गच्छति \! 
पड पुराण उत्तरखंड २३।२ 
हजार कोस इर वेठे भी यदि कोई व्यक्ति “गंगा-गंगा"' यह्‌ शब्द बोल दै 
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सो कितना भी पापी वक्थोनं हो, वह सथ पापों वि 
< "वहं सवेपापों से छट सीधा वष्एरुलं 
जाएगा । ध “१ 
न मुक्ति मौर पापों छूटने का कितना स्न चरको भरा--यह नुस्वा सव 

मजह्व) कौ. माति कर गया है । सचमुच, यह्‌ हले पर दहला है । पर क्था, वस्तुतः, 
किसी पीट्-पगाम्बर, मरवतार्‌ पर विष्वरास लाने, कोई शब्द विशेष बोलने, शरीर 
को चरक्र कतं को तरह दागने, वैष्णव -वों की तरह माथे पर उलटी-सीधी रेखाएः 
खींचने, कठो, माला, कड़ा, तावीज इत्यादि धारण करने व मूक, निर्दोष पशुओं की 
हिसा से पपक्षमा हौ सकते है ?क्य करिषी विशेष नदी, नाले, तलो इत्यादि में स्नान 
करने श पाप छूट जति हँ ? वस्तुतः, यह सव पुणंरूप से श्रात्म प्रवंचन ही है । गालिव 
के शब्दो मे-- 

सूव मालुम है जन्नत की हकीकत लेकिन, 

दिलं बहुलाने को गालिब यह्‌ स्याल अच्छा है॥ 


ईहवर को धोखा देते के ढोग 


ससार के व्यवहार मे कई लोग रित देकर श्रपना काम निकाल लेते है। 
नवृ यह्‌ सममतादहै किइम रिशवतके जादू मे वहु परमात्मा को रिभा लेगा । 
अपने पापों कौ चछिपाने व उनके फल से अपनेको वचानिके लिए वहु प्रपने-प्रपने 
धापमिक्र विएवासों के अनुमार्‌ अनेक प्रकारके ठौँग करता है । तीथं स्थानोंकी यात्रा, 
कव्र-मजारोंकी पुजा, दरगाह पर चादर चड़ाना, देविय चडढाना, विविव प्रकारके 
ओर विष्ट रवतरों पर पूजा-पाठ, दान, यज्ञ, श्रलण्ड फीतेन, इष्ट पूति के लिए 
मंदिरों, पूजा स्थानों पर चद्।वा--इत्यादि अनगिनत प्रकार के व्यय साध्य ओर 
कष्टप्रद ढोग करिए जति । कुठ समृद्ध व्यक्ति किषी पण्डिन-पुरोहित को प्रतिदिन 
घरमे प्राकर पूजा-पाठ-जाप श्राह करने के लिथे मापिक्त वेतन देकर श्रपनेको 
घमत्मा समभने का गवं करते हैँ । ; 


प्राजके युग म गुरुचेला लीला का जोर है । हवाई जहाजों श्रौर जेट 


विभानों परयात्रा कते, विदेशों पँ जा शिष्य-शिष्यराए मू डने, वड़े प्रालीशान €ग से 
रहने, अंग्रजी में मापण देने, वद्या होट्लों नें उद्र, सपार के सव भोग करते 
हए भी ३ परहीने येंयोग विद्या वें पारंगत कर देने भौर ईश्वर दशंन करानि का 
दावा करने ताने-पहनै से निश्चित कक ही ( एष्वायन्टमेद से ) एकान्त मे भिलने 
--इत्यादि ढोगों तं चतुर कनपुकवे गुरुओ की १ वड़ी चर्वादै। ये लग 
एजेन्टो, समाचारपत्रों तथ। श्रषते भश्य, मनमोहक चतो के साथे स्राक्पक्‌ 
पृत्तक-पुस्नकाम्नो इत्यादि प्रचार के आधुनिक माव्यभों से पहने इशिहारवाजी 
देश-विदेण मे करते कराते हैँ । इफ विशेष लक्षय धनी व्यापारी, उच्च सरकारी 
नौकर, मंत्री, विधान सभा व संपद्‌ सदस्यः पुन्दर युवति्ा--इत्यादि को अपने 
जालमे फंपाना होता है। मारत में कुछ एते भी तथा-कथितत गुरु आज प्रपना जाल 
विदछनेमेसक्रय ह जिन्हे विदेशी संस्थाओं से इमलिए गुप्त सह्यत मिलती है 
ताकि वे भारत के नैतिक पतन मे सहायता दें । करई ¢ चोर-बाजारिये ओर तस्करिये 
भ्रपने काले धनको दरैत रूप देने के लिए इन आधुनिक योगिधो श्रीर्‌ गुरुप्रो का 
पर्ला पक्डलेते है। 
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पहले पाप, फिर बचने के छल-कपट 


मनुष्य पहले पाप करता है, फिर उसके फल से वचने के लिए कितना चल 
कपट करतां है । महाभारत वनपवं मे यक्ष-गविष्ठिर संवादमें यक्षके इस प्रश्नः 
काकि “संसार मेंक्या महान्‌ अश्चयं है?“ युधिष्ठिर कितना सार्थक उत्तरः 
देता है - 
(१) फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः । 
फलं पुण्यस्य चेच्छन्ति पुण्यं न कुवन्ति स्वंथा ॥ 
(२) धमं प्रसंगादपि नाचरन्ति, पापं प्रयत्नेन समाचरन्ति । 
भ्राश्चयमेत्‌त्‌ हि मनुष्यलोकेऽमृतं परित्यज्य विषं पिबन्ति ॥॥ 
पापका फल नहीं चाहते पर पाप यत्नसे करते है, पण्य का फल चाहते है 
पर पुण्य सर्व॑या नहीं करते । धमं का गौणरूपसेभी पालन नहीं करते, पाप सवः 
प्रयत्न से करते है । यही बड़ा आश्चयं है कि मनुष्य अमृत छोड़कर विष का पान 
कर रहा है । 
यदि पाप क्षमा नहीं होते तो शुभ कमे क्यों? 
तव, प्रन उठताहैकियदि पापों की क्षमा नहीं होती, तव उपासना, ध्यान, 
भजन, कौरतेन, अनुष्ठान, यज्ञ-योग, कर्मकांड, दान, सेवा, परोपकार इत्यादि विविधः 
शुभ कर्मो कौ क्या आवश्यकता है ? सन्व्या में भी तो महपि दयानन्द ने-- 
“ऋतं च सत्यज्चाभीद्धात्तपसोऽध्थजायत ।” 
ऋहग्‌० १०। १६० । १-२ 
इत्यादि मन्त्र को “श्रघमषंण'' भर्थात्‌ “पाप को नाश करनेवाला” मंच कहा 


दै । ऋषि दयानन्द ने ““आर्याभिविनय'' के द्वितीय प्रकाश कै प्रथम मंत्र की व्याख्याः 
करते हुए कहा है-- 


१ मनसा, वाचा, कमणा, श्रज्ञानेन प्रमादेन वा यत्‌ यत्‌ पापं | 


कृतं मया, तत्तत्‌ सवं कृपया क्षमस्व । 


मन, वाणी, कमे, अज्ञान, व प्रमाद से जो-जौ पाप मैने किए है, वहु सब कषाः 
कर क्षमा कर दें। 


इसलिए पापों कौ क्षमा मांगना भ्रनुचित नहीं है । 


पापका फल दुःख : सहषं सहन करो 


इस शंका के प्रथम भाग का उत्तर यह है कि वतमान जीवन में ज्ञान, कमं वः | 


उपासना धारा श्रेष्ठ कमं दो भावनाश्रों से करने है प्हली यड कि पिद्छले पापों का 
फल मनुष्य सहृष सहन करने को तेयार हो । जिस समय किसी पापका फल दुःख के 
खूप मे प्राप्त हो, तो वह यह्‌ समे करि इसके दारा मेरे मात्मा का मल दुर हो रहा 
है भोर मुके प्रभु स्मरण का अवसर मिल रहा है । कवीर के शब्दों मे- 


५ 
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॥ . 


| 


इः भे सव कोई भजे, सुख मे भज न कोय । 
जो कोई सुल भें भजे, इल काहे को होय ॥ 
घुल के माथे सिल परे, जो हरि नाम भुलाय । 
बलिहारो उस दु की, जो पल पल नाम रटाय ॥ 
= फल तो व भोगनाही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो, चाहे रोके । 
यमात्मा पुरुष हंसकर भागता हअ उस पीड़ा को मत्यन्त केम कर्‌ देता है ओर पापी 
सकर भोगता हा 1 को अधिक वड़ा तेता है! इसलिए वर्माचरण॒ से मात्मा 
मं इतना वल अता हं कि वह्‌ प्रत्या विपरीत ग्रवल्थाश्रौ मे भी अपने सन्तुलन को 
-खोता नहीं है । 
पुण्र जीवन से पाप के संस्कार निवल होगे 
्ः दुसरी भावना यहे किस जन्मभे पुण्य जीवन से पापके संस्कार श्रौर 
१ इतनी निर्बल भ्र॑र शक्तिहीन हौ जतीरह कि पुनः प्रादभुत नहीं होतीं प्रीर 
यदि हों भौ तव मौ मानव को पतन की ओर नहीं ले जा सकतीं । योगदर्शन समाधि- 
पाद, सूत्र ११ में कहाहै- 
ध्यान हैयास्तद्वृ्तथः । 
इसप्रकार की पाप की वृत्यां धमं मागं का ्रवलम्बन ओर प्रभु स्मरणसे 
सवथा हेय-त्याज्य-निवंल हो जाती है । फलतः यहु जानते हए भी कि-- 
श्रव्यमेव भोक्तव्यं कृतं कं ुभाऽ्युभ्‌ । 
गुभ-्रयुभ कमं का फल तो अनश्य भोगना पड़गा-मनुष्य को शुभ मागं पर 
इता से चलना चाहिए ! गोस्वामी तुलसी के इस कथन का कि-- 
कमं प्रधान विव करि राला, जो जत करटा सो तस फल चाला ॥ 
सदा स्मरण करके मानव को धं मागं से विचलित नहीं होना चाहिए । इस 
समय का शुभ कयं उसे अवश्य ही शुभ फलश्रदं होगा । इस श्रक।र उसका जीवन 
सदा भ्राणामय होना चाहिए । = 
स ६४ = 4 स सला ष भि 
1र्घ्स्य फ अ्रधरनषण का न्रषभषाय 
सन्ध्या के “अघमर्षण” मन्त्र के सम्बन्ध मे की गई शंका का उत्तर प्हहेक्रि 
इसमे पाप की क्षमा करा भाव कहीं नहीं है । ““भ्रघ' का अथं है पाप। “मषण'' शब्द 
का श्रथ है- दुर करना। ऋषि ने यही अथं करिया है क्रि “कृत पाप को दोबारान 
होने देना ।*" पाप का यह्‌ दूरीकरण ही “्रमर्षण'' है । श 
मानव दो प्रकार के पापों का वड़ो जल्दी शिक्रार हो जाता है--एक श्रहंकार 
भौर द्रा श्रवक्षाद अर्थात्‌ श्रात्मदहीनता । इस मंत्र मे कहा गया है कि इष ( विष्व 
की महातता को देल मानव मं जह अहंकार पराडभुत न हो वहां एक सुभाष 
सरमाश्ु व जल बिन्दु की भी उपयोगिता को देख उसके अन्दर अवसाद ब भरातम्‌- 
हीनता" को भी प्रादुर्भाव न हो । यही “भ्र पापै मौर इसके ही ““मषंण 
अर्थात्‌ निवारण की इस मंत्र में प्राथना की गयी है । ५ 


१३३ 
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ऋषि दयानन्द दारा क्षमा का श्रं 


तीसरी शंका- ऋषि दयानन्द ने आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश के पहर 
संवर के प्रथं मे “तत्‌ सवं कृपया क्षमस्व” लिखकर पापकेक्षमा होनेक्ा प्रतिपादनं 
किया । ऋषि के सम्बन्ध मे यहु शका निमूल हं! इसी पक्तिमे ऋषि भागे कहते 
“ज्ञानपुवंकपापकारणान्निवतेयतु माम्‌” 
अर्थात्‌, चषि के शब्दो मे “ज्ञान पूवक पाप करनेसे भी सुभकोः 
रोक दे जिससे मे शुद्ध होके जाप की सेदा में स्थित होऊ' 1" 
" आर्याभिविनय के प्रथम भाग के सत्न ३९ मे-- 
“श्रप नः शोशुचदघम्‌” (ऋग्‌° १।७।५।६) का अर्थे करते हृए 
ऋषि कहते है-- 
“ापकौ इच्छा से हमारा पाप सव नष्ट होजाए जिससे हम लोग 
निष्पाप हो के आपकी भव्ति मौर आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहं!" 
इस प्रकार कै श्रन्य भी कई ऋषि वावय उद्धृत किये जा सकते हँ जिनसे स्पष्ट 
है कि ऋषि दयानन्द पापक क्षमा होने के विचार को सर्वथा श्रमान्य समभतेये | 
“सत्याथं प्रकाश“ के सातवें समूल्लास मे ऋषि दयानन्द ने एक प्रण्न के उत्तरम 
स्पष्ट कहा हं कि पाप कभी क्षमा नहीं होते भ्रौर श्रगर क्षमा का सिद्धान्त मान लिया 
जाए तो पाप निरन्तर वदते जाएंगे । 


पाप क्षमा होने से पाष वृद्धि 


पाप क्षमा होने के सिद्धान्त को मानने से एक बड़ी हानि हानि यह होती है 
कि इससे पाप में प्रवृत्ति बढ जाती ह । अगर प्रजा में यह भाव फलं जाए कि राजा 
अपराधक्षमा कर देता ह तो क्या कभी उस राज्य मे अपराध कम हो जाएेगे ? कभी 
नहीं। भरपितु प्रपराधों को संख्या खूब वठ्‌ जाएगी । इसी 9 कार, यदि ईङ्वर के राज्य 
मेपापोंकेक्षमाहोने की धारणा मान्य हो जाए, तो एक भोर पुण्य का क्षय होगा 
अर दुसरी भोर पापों की भ्रतिशय वृद्धि हो जाएगी । ऋषि दयानन्द ने इसलिए 
सत्यां प्रकाश के सातवे समुल्लास में पापक क्षमा होने के विचार का प्रबल खण्डन 
कियाहे । पापके क्षमा होने कौ संभावना मान लेने से दूसरी वड़ी क्षति यह होगी 
क भ्रातमाके भीतर पाप से संबपं भौर युद्ध करने तथा उस प्रं विजय प्राप्तं करते 
की शक्तिका सर्वथा लोप हो जाएगा । जव पाप क्षमा ही हो जाते है तव श्रात्मए 
को उश्से संधषं करने की प्रेरणा ही बयो मिलेगी ? वस्तुतः, उस समय मानव भ्रात्मा 
पशुवत्‌ निश्चेष्ट शरोर सवथा निर्वल हो जाएगा । क्या यह्‌ कम हानिहै? 


श्री कृष्ण गीता ५।१५ में स्पष्ट कहते है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाय 

पुण्य को नहीं ले सक्ता है । एसा मानना कि ले सकता है ““अज्ञान'” है । गीता के 
न ७से २० व वृत्ति के पुरषो का वर्णन करते हृएश्रीः 
लग संसार को विना तिसी पाप-पृण ठे ॥ 

किसी ईष्वर के मानते है श्रौर सदा नरक भे जात है। क 


चुरण 


५७“ 
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1 


पापौ सुलौ श्रौर धम्मि दुःखो क्यों ? 


र स # मे एक शका यह्‌ भी की जाती है कि “संसार मे, प्रायः+ 
पापी फलते-फूल अ।र सुखी देखे जाति हँ जव कि वर्मात्मा सदा दुःखी श्रोरं श्रमाव ग्रस्तः 
कण्टमय जीवन विताते देखे जाते ह ।” 


म्बन्धमसें ठे 
इस सम्बन्ध में पहला विचारणीय तथ्य यह है फिसुख शौर दुःख की कोई 
वा सा्वजनीन परिभाषा नहीं कौ जा सकती है । देसी कोई निश्चित रेला 
हीं खींच कृती रि व म 
श ५ । ना जिसके एक भोर सुख हो गौर दूसरी ओर दुःख हौ 1 यह्‌ सुख 
ख जवल मातर, प्रप श्रपने दृष्टिकोण भौर सोचने के ढंग प्र निर्भर करता हे। 
च्छषि दयानन्द पौष माघके कंडे णीत कालम भी केवल कौपीन पहने सवथा नग्नः 
गंगा तट पर खुले माकाश के नीचे सोते हुए भी प्रसन्न रहते थे ग जा 
लावो ति 4 साति हए भो प्रसन्न रहत थे, जब कि गमं कपडो 
= ५ 9 भ्त जन उनक पास वेठे टिटुराते रहते श्रौर मौसम की शिकायत 

त च्ह्ते थ । मनु न सुखदुःख का लक्षण अत्यन्त संक्षिप्त पर स्वंथा अकाट्य भ्रौर 

सवंग्राही क्रिया है- ४ 
सवं परवशं दुःखं सवं मात्सवज्ं सुखम्‌ ४।१६० 
जहां तक्र कोई किसी के जाघीन है वह दुःखी है भौर जहां तक श्रपने श्रात्मा 
कै श्राधीन हे, वहां तक वह्‌ सुखी है । 

„ _ इस शंका दूसरा उत्तर यह्‌भीहैकरिपापी श्रौर धम्मि पिछले जन्मों के 
कम लेकर तो अवण श्राते है । इस जन्ममें दोनों को श्रपने-म्रपने कर्मोकाफल 
ईष्वर के नियमानुसार भोगना दै मौर साथ ही हसं जन्म तथा श्रगले जन्मों कै लिए 
नये करमो का संचय करना है । किस कमं का फल मनुष्य को कव श्रौर किस प्रकार 
मिल रहा है इसका विशुद्ध ज्ञान मानव वृद्धि से परे है। इसलिए यदि इस जन्म मेँ 
पापी फलता एूलता ओर घर्मात्मा दुःखी दिखाई देता है, तो निक्चय ही यह दोनों के 
शन जन्म कृत कर्मो काफल दही दे । पर दोनों में एक बड़ा भेदहै। पाषीतो इस 
लौकिक ल प्राप्ति में नभिमान से फला “मै ही सन कुछ है" इस भावना के साथ 
संसारम रहता है ग्रौर धर्म्मा दुःख-कष्ट को धैयं के साथ सहता हृश्रा आत्म-बल 
कौ वृद्धि करता है भौर इस विपरीत स्थिति का स्वागत करता हुआ समभता है कि 
“मेरे सिरस पापका बोभ इमी जन्ममें हल्का हो रहा है । जितना दुःख श्रधिक्र 
हागा उतना पाप का बो अधिक शीघ हल्का होगा । कबीर के शब्दो मे- 

खुलि खेलो संसार मे, वांष सकं न कोय । 
घाट जगाती क्या करे, जो सिर बोक्ञो न होय ॥ 
पापी के जव सुख के दिन, धूप छाया के समान समाप्त हो, दुःख की काली 
घटाए चारों भौर से आती हैँ तब वह्‌ रोता हृश्रा कहता दै- 
कि करोमि क्व गच्छामि पतितोऽहं दुःख सागरे । 
क्या करू, कहां जाऊ, म तो दुःख सागर में इब रहा ह । 
पापी कै फलने फूलने ओर धमत्मा के दुःली दिखाई देने का तीसरा बडाः 
क्ति संगत भौर विहव घटना चक्र पर॒ श्राधारित समाघान मनु महाराज ने निम्न 
शब्दों मे किया है-- 


१३६ 
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भ्रधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति सप्रूलस्तु विनश्यति ।। ४।१७४ 

पाप-ग्रघमं से पहले फलता-फूनता है, फिर सव भर कल्याण देखता है, फिर 
वत्रुओों पर विजय प्राप्त कर लेता है भौर अन्त मँ समूल नष्ट हो जाता है । 

विश्.का इतिहास उच्च स्वर से मनु के इस चतुधिध सत्य की पुष्टि कर 
रहा है । अघम ओर पाप से प्रस्त व्यक्ति, समाज, राष्ट, देश, भूतकाल में श्रौर वर्तमान 
काल में मी, इतत चतुरंग सिद्धान्त की साक्षी दे रहैदहै। इसलिए पापी के सुख-देशवयं 
ओर घमत्मि के दुःख-कष्ट को देख तात्कालिक परिणाम नहीं निकालना चाहिए, 
किन्तु दूरदृष्टि से देखना चाहिए । इन बाह्य सुखी व्यक्तियों के जीवन कौ अन्तरंग 
पड़ताल से पता चलताहै कि उनके हृदय में दुःख, चिन्ता, क्लेश, उधेड्‌ वुन कौ 
कितनी प्रसुप्त प्रर गुह्य ज्वालाए' जल रही हैँ । इतके विपरीत, वाहर से दुःखी 
"दीखने वाले घमत्मा के अन्तंहृदय में कितना आत्म संतोष, वयं ओर, सर्वाधिक, 
अविचल ईश्वरापंण के प्रबल शान्ति पुणे स्रोत बह रहे हं । पापी ओर पुण्यात्मा मेँ 
'एक्त बड़ा भेद यह है कि पापी श्रपना दुःख दूषरों पर डालना चाहेताहै मौर सुखका 
अकेले ही भोग करना नाहता है जव कि षर्मात्मा दुःख को स्वयं अपने बात्म बल सचे 
सहता है भौर सुल का उदारता से चारों मोर वितरण करता हे । 

(> = 
कमं तीन प्रकारके 

| पाप-पुण्य के सम्बन्ध मे एक शंका यह भीकी जाती हे कि यहु सव भाग्यका 
खेल है अथवा ईश्वर को इच्छ पर दै चाहे किसीकोयुख देव दुःख दे, कमंफल 
अधवा पाप पण्यतो बहानामात्र हैं| 

यह्‌ विचार सर्वंधा युक्तिहीन भौर वेसिरपैर का है ञ्नौर अपनेको तथा 
इसरो को धोखा देते ॐ लिए घड़ा गया है । 

सवस पहले यह समभ लेना चाहिए कि ईश्वर स्था न्यायकारी, निष्पक्ष, 
समस्त ब्रह्माण्ड मे एक सम व्याप्त श्रौर देश काल की परिस्थितियों से सर्वेथा श्रसम्पृक्त 
प्रौर अप्रभावित ९ । उसको श्रषनी कोई इच्छा नहीं है गौरन ही उसके नियमों में 
किसी प्रकार की रिभायत, खुशामद व पक्षपात है। 
5 भाग्य वाली कल्पना भी निराधारं है। भाग्य नाम की कोई वस्तु कमं 
(सद्धान्तसे प्रथक्‌ ब स्वतन्त्र नही है। कमे तीन प्रकारके (१) तात्कालिकः 
{२) अल्पकालिक प्रोर (३ ) संचित । पटले प्रकारके कमव हँ जिनका तत्काल 
फल मिल जाता है जैसे श्रम्निमें हाथ डालं, तो ततक्षण जल जाएगा । 

(२) अल्पकालिक कमंवे है जिनका फल कुछ समय बाद मिलता है, जैसे 
ज किती वृक्ष का वीज बया जाए, तो वह वृक्ष श्रौर उसके फल एक निदिचत 
काल के पर्चात ही प्राप्त होगे, तत्काल नहीं । 

(३) तीसरे संचित कमं है जो पराणी--यहां हम चर्चा मनुष्य की कर रहँ 
ह पिचयले जन्मों मे कर चुका दै पर उनका फल प्राप्त नहीं हृश्रा। इस जन्मे 
जब इन संचित कर्मो का फल प्राप्त होता है तव उसे ही ““भाग्य"' या “देव” कहा 
जाता है। शास्वकारं कहते है-- 


पूवंनेन्म कृतं कमं तदेवमिति वक्ष्यते । 
४३६ 
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पिछले जन्मो मे करिये गये कमं ही ““दैव'” कंडे जाते ह । भाग्य व दैव कोई 
हसा पदाथ नहीं है जो आकाश से लटक रहा हो, भथवा वृक्ष पर लगा हो, पकड़कर 
जेव में डाल लिया जाए | मानव के अपने ही पूवे जन्म व पूर्वं काल में किये संचित 
कमं जब वतमान जन्ममे फलका रूपधारण करते ह, तब “भाग्य'' व ““दैव'" 
कहै जाते है । 


माग्य श्रौर पुरुषाथं 
4, मे एक श्रन्य वेदिक सिद्धान्त सदा ध्यान मे रखना चाहिए ॥ 
देव" व भाग्य" मी तभी सफल हो सकता है जव पुरुषार्थं किया जाए । इसीलिए 
केवल भाग्य के भरोसे वेठे रहता ओर पुरुपाथं न करना जीवन को निरथंक बनाना 
दै । रथकेदो परियो के समान माग्य भौर पुरुषां दोनों पिये हैँ जिनका भली-भांति 
सहयोग होने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है । नीतिकार क शब्दो मे-- 
उद्योगिनं पुरर्षासह्‌ मुपति लक्ष्मीः । 
देवंहि देवमिति कापुरुषाः वदन्ति । 
देवं निहृत्य कुरु पौरष मात्म शत्या । 
यत्ते कृते यदि न सिध्यति कोऽत्रदोषः \। 
तिह रूप उद्योगी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है । सोये हृए सिह के मुह्‌ 
मे स्वयं मृग प्रवण नहीं करते । केवल ““दैव'' की दुहाई उरपौक मनुष्य ही देते हं 
ओर यदि यत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हो तौ इससे निराण नहीं होना चाहिए" 
परयत्त करते रहना चाहिए । प्रयत्न का फल इस जन्म मँ यदि नहीं मिला तो ८ समय 
आने पर अथवा अगले जन्म मेँ अवश्य मिलेगा । थोड़ा-सा भी प्रयत्न कभी निरथेक 
नहीं जाता है, एेसा विश्वास करना चाहिए । 


कस करने मे' स्वतंत्र, फल प्राप्ति मे परतन्न 
मनुष्य को यह्‌ भी ध्यान मेँ रखना चाहिए कि वह्‌ किसी अंश तक कम करने 
भे स्वतंत्र ह पर फन प्राप्ति मे वह्‌ स्वेथा परतंव्-ईद्वरीय नियमो म--श्रावदध है। 
कोड्‌ भी व्यक्ति भले ही वह्‌ कितना शक्तिशाली,सहान्‌ अथवा विदान्‌ शरेष्ठ से श्र ९ 
ह्यो -- जो बह चाहे वह हो जाए-एेसा कभी नहीं हो सक्ता । उसके कमं करने की 
स्वतंत्रता सीमित है । साथ ही एेसा व्यक्ति यदि चाहे करि वहं क्म फल से बच जाए 
तो यह भी असम्भव है । फलतः, मानव किसी अंश तक कमं करते में जहा स्वतन्त्र 
डे वहां फल प्राप्ति मं स्वंथा परतन्त्र है ॥ $ 
कमं श्रीर्‌ कमं फल के सम्बन्ध मेँ इन कुछ नियमों को हृदयगतं कर लेने से 
मानव संसार मे अपने कत्तव्य पथ से कभी डावाडोल नहीं हो सकता । 


खडा जागते रहो- वेद 


९ पुण्य मागं पर भविचल भाव से चलने ओर पापसे सदा बचने कं ् लिए 
भानव को प्रतिक्षण जागरूक रहने की भ्रावश्यकता है । उपनिषत्कार के शब्दो मं-- 


क्षरस्य धारा निहिता दुरत्यया । 
दुगं पथस्तत्‌ कवयो बदस्ति॥ कठ ३।१४ 
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द्य का मागं दुरे की वार ऊ समान है । श्रंष्ठ पुरुष इसे कठिन मागं बताते 


हृए भी सतत इसी पर चलने कं लिए प्रयतनशील रहते ह । 
इसीलिए प्रतिक्षण सावधान रहने की नितान्त आवश्यकता है। 
ध्रोरम्‌ । यो जागार तम्रचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति ¢ 
यो जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥! 
ऋग्‌० ५।४४॥ १४ 
जो जागता है उसे ऋग्‌ वेद का ज्ञान, साम वेद कौ उपासना शक्ति प्राप्त होती 
है। जो जागता है उसे शक्ति गौर श्रानन्द क भंडार प्रभ कहते हँकि नँ तेय 
मित्र ह ।'' ऋग्‌ वैद मौर साम वेदक निदश यजुवेद के कमं भ्रौर मथव वेद की 
भक्ति का स्वतः ग्रहण हो जाता है । 
एक सत ने ठीक ही कटा है-- 
ज्यों तिल मांही तेल है, ज्यों चकमक सें आग । 
स्यो साईं तुके बसे जाग सके तो जाग ॥ 
जाग लय नर जाग लय क्यों गाफिल सोया । 
जो तन उपजया संग हैसोभीसंगन होया 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रन कहां जो सोवत है 
जो सोबत हं सो खोदत है जो जागत है सौ पावत है ॥ 


२० 
मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रङ्नं 
मेंकौनहः (कौऽहमस्मि)(\^\/1 0 27) |?) 


पहले पर्न- फिर उत्तर 


अभिभावक, . 
रहता है । आयु भर शिक्षाकी वृद्धिके 


नीचा होता जातं 
सामान्य व्यक्ति के जीवन भे एक एसी स्थिति श्रा जाती है, जब त ध र 
भरन करने रोर उसका उत्तर खोजने के प्रति उदासीन हो जाता है। वह्‌ सोचता है 
१३०८ 
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कि इस त त कौन पङ 2 प्रजो श्रामाच्य, असाधारण, अद्वितीय व्यक्ति श्रौर 
महापुरुष होते हैँ वे ग्रपने प्रषन का उत्तर द्‌ ढने, जिज्ञासा पूति के लिए अपने सारे 
जीवन की वाजी लगादेतेर्ह । वेन्नानिकों के हृदय में सृष्टि की किसी खोटी-सी 
घटना को देख प्रश्न पदा हृश्रा श्रोर उसका हल करने के लिए उन्होने सारा जीवन 
लगा दिया । _इीकं परिणापस्वरूप, मानव वैज्ञानिक आविष्कार करता हुंभा प्रकृति 
के विभिन्न क्षेत्रों मे इतनी उन्नति कर सका है । जिज्ञासा श्रोरं प्रश्न शक्ति जितनी 
बलवती होगी, उका समाधान भी उतना ही शीघ्र होगा । श्रीकृष्ण गीता के ७।१३- 
१७ श्लोकों मे टीक ही कहते हैँ कि-- 
“भक्त चार भकार के होते है, (१) आत्तः ( इःखौ ) (२) जिज्ञासु 
(३) रथार्थं (क्ती इच्छा कौ पुति चाहने वाला) ओर (४) जानी । इन सवम 
ज्ञानी ही विशिष्ट हें ।"' 
१ ““जिस् समय जिज्ञासु अपनी ज्ञान प्राप्ति कौ कामना सफल कर लेता 
› तब वही ज्ञानी वन जाता है । भक्त का सर्वश्ेष्ठ रूप यही है ! 
गीता का प्रारम्भ ही क्षिष्य रूप मे अजुन दारा शी्ष्णसे 
पृच्छामि त्वां धमे सम्मूढचेताः । (२।७) ““म को ठीक प्रकार न जानने 
वाले चित्त के कारण तुक्से पूता हु '", इन शब्धों से हमा है । श्रीङृष्ण भौ 
अजुन को उपदेश देते हए यही कहते हँ कि-- 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया” (४। ३४) 


तु इस ज्ञान के लिये न्रता पुवंकं भरन पुने ओर सेवा से जानने बाला हो । 
वेदान्त दक्शंन का प्रारम्भ ही “अथातो ब्रह्मजिन्ञासा” श्रह्म' जाने को प्रबलं 
इच्छा--इन शब्दों से होता है। 
इस विश्व-वेचित्य को देख मानव आश्चर्यान्वित हो उसके रहस्य को जानने 
के लिए उतावला हो जाता है । गर यह ज्ञान पिपासान हाती, तो मानव किसी 
मी्षेत्र में उन्नति न कर सकता । वेद मे केई मंत्र एेसे ह जिनमें प्रभुभक्त जिज्ञासा 
पूति के लिए प्रश्न करता है ्रोर भगवान्‌ वैदिक ऋचाभों द्वारा तत्काल उसका 
उत्तर प्रकट करते है । 


ग्रपने आथ से छः प्रदन प्रतिदिन पुदो 


मानय जहां बाह्य जगत्‌ कौ विविधता देव जिज्ञासु वनता है, वहां उसे 
अपने भीतर श्रात्मा मे स्वयं प्रश्न पूं कर स्वयं ही उसका उत्तर देने का साहस 
करना चाहिए । सामान्य पुरुष श्रपते से स्वयं प्रएन कर्ने से घबराता है श्रौर डरता 
भी है । इसलिए, जव उसके श्रन्तरात्मा से कोई प्रश्न वार-वार सिर उठता है तव 
वह उसे दवा देने, भुला देने व किसी प्रकार टालने की चेष्टा करता है । श्रेष्ठ श्रौर 
ज्ञानी इस प्रकार के `गरान्तरिक प्रष्नों से तनिकमी न घबरा कर उनका साहस से 
सामना करता है भौर प्रभु से समुचित समाधान करने कौ शक्ति मागता दै । शास्त्र- 
कार कते हैँ किं मानव को निम्न छः प्रश्न प्रतिदिन अपने से करने चाहिए 

क्वासं क्व च गमिष्यामि कश्चाहं किमिहागतः । 


को बन्धुर्मम कस्याहं इत्यात्मानं विचिन्तय ।\ 
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६ था? कहां जाऊंगा 2 (३) मँ कौन हँ? (४) यहां क्यों 
क (1 (4. बन्धु १५ है ?. (६) मै किसका हँ? यह प्रश्न श्रपनी आत्मा 
म स्वयं सोचे । एक अन्य नीतिकार के शब्दों मे-- 

कः कालः कानि मित्राणि को देशःको व्ययागमौ । 
कञ्चाहंकाच मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमुहुः ॥ 


ये छः प्रशन वार वार अपने भीतर पू (१) मेरी आयु काक्याहाल है । 
२) मेरे कौन मित्र हैँ? (३) कैसी परिस्थिति दै? (४) आय भौर व्यय 
क्याहे? (५) मैकौनरह? (६) मेरीणक्तिक्यादहै? 
“ध्रसनोपनिषद्‌"' तो है “उत्त रोपनिषद्‌"' नहीं 


प्रश्न श्रौर उत्तर--इन दोनों मेसे किसकी प्राथमिकता है? अगर प्रए्न 
ही नहीं तो उत्तर किसका होगा ? इसलिए प्राथमिकता प्रश्न की है ? उपनिषदे में 
चौथी “प्रशनोपनिषद्‌” है। छः ब्रह्मचारी, जिनमें एक राजकुमारभी था, जो 
“जिज्ञासु” श्रौर '्रह्मनिष्ठ'' धे- हाथ मँ समिधा लेकर ऋषि पिप्पलाद नगे सेवा 
मे विनयावनत हो श्रपने प्रश्न लेकर पहुचे । ्राचार्यवर ने कहा-- “तप “्रह्मचयं 
भ्रौर “श्रद्धा पूवक एक वषं तक मेरे प्राश्रम मे निवास करो । यदि इस परीक्षासें 
उत्तीणं हो गये तो इच्छानुसार प्रश्न करना श्रौर “यदि हम उसका उत्तर जानते 
होगे, तव सब कुच वता दंगे ।'' शिष्य जहां विनीत है वहां भाचायंश्नी भी कितने 
निराभिमानी है । श्रपने को "“सर्वज्ञानी" होने का दस्म नहीं करते । ब्रह्मचारियों के 
सव प्रष्नों का उत्तर देकर पिप्पलाद ऋषि श्रन्त में यही कहते हैँ “शिष्यो ! बस, जँ 
उस परब्रह्म के विषय मे इतना ही जानतां ह, अविक नहीं ।'' माचा्यं पाद से विदा 
होते छःहों शिष्य भी कितने विनय से कहते है 

“आचाय वर ! श्राप तो हमारे पिता द जिन्होने हमे अविद्यासे पार उतार 
दिया है । " इसलिए-- 

“नमः परम ऋषिभ्यो नमः परस ऋषिभ्यः \ 
भराप् सदृश परम पूज्य ऋषि चरणों मे हमारा वार.वार नमस्कार । " 


, _ प्रषन ग्रौर उत्तर का एक दूसरे से क्या सस्वन्ध दै यह इस ^“ प्रश्नोपनिषद" 
के संवादसे स्पष्टहै। ग्यारह उपनिषदों मे प्रणो श्रौर उत्तरो की भरमार ह ।. पर 
किसी उपनिषद्‌ का नाम “उत्तर उपनिषद्‌" नहीं । कारश, उपनिषत्‌कार जानते 
येकि प्राथमिकता प्रश्न की है, उत्तर का स्थान उस वाद है ॥ 

६ ज्र्धवादो ऋषियों के प्रन ओर उनके उत्तर 
श्रन्तिम ५ ग्यारहुवीं उपनिषद्‌ ““एवेताङ्वतर” दै। इसकाप्रारम्भ ही छः 
न्ह्यवादी ऋषियों ते इन पाच प्रश्नों से करिया हैः-- 
(१) कि कारणं ब्रह्म (२) कुतः स्म जाताः (३) जीवामो 
केन (४) क्व च सप्रतिष्ठाः (५) श्रधिष्ठताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ । १।१ 
(१) ष्टि काकारण क्या ब्रह्म है । (२) हम कहां से हए (३) किस शक्ति 


१४० 


@©-0. 18 र. 81110118 5118511 00661011 44810110. 01011760 0 606819011 


क्र भाघार व जीते है? (४) किस भ्राधार परटखहरे ह ?} (५) किस कीः 
व्यवस्था में वेधे हुए हम सुख-दुःख भोगते है ? 


तव इन छहो ऋषियों ने फिर व्यान किया श्रौर कहा-- 


ते ध्यान थोगानुगता श्रपहयन्देवात्मर्शक्त स्वगुणेनिग्‌ढम्‌ । 
थः कारणानि निखिलानि ताति कालात्मयुक्तान्यधि- 
तिष्ठत्येकः \॥\ इवेताश्वतर उपनिषद्‌ १।३ 
ऋषियोंने ध्यान स उस्र दिव्य शक्ति को देखा लिसमें यहं आत्म शक्ति 
निगूढ है । वही देव ऊपर कह गये “काल” से लेकर आत्मा तक--सवका एकमाक्र 
श्रधिष्ठाता दै । 


केन्द्र विन्दु नि" 


संसार मेँ प्रतिदिन जन्म व्यवहार करते हृए॒ मनुष्य के सामने कई प्रस्नः 
भ्रति है श्नौर वह्‌ उनका यथाशक्ति ओौर यथाबुद्धि हल करता रहता है। इस प्रकार 
जीवन चक्र चलता रहता है । पर ये प्रष्न कहौं उत्पन्न हति है ओर कौन इनका 
समाधान करता है ? क्या प्रष्न-उत्तर का चक्र शरीर के अंगो 1 चलता है ? नही । 
क्यो कि जिस समय शरीर में से जीव निकल. जाता है, तव इन्द्रिया तो सारी होती 
हं । पर तव कोई प्र्न-उत्तर्‌ का चक्र शरीर के अंगों मे चलता दै ? नहीं । इससे पता 
चला प्रश्न-उत्तर का केन्द्र ओर उत्पत्ति स्थान इस शरीर के श्रतिरिकत १ अन्यहै । 
मनुष्य की भाषा से सव से श्रचिक मनोर केन्द्र रूप्‌ शब्द ^“मै"" (अहम्‌) दै इ ५ 
जुड़ हुए व इसी के शाखा रूप शब्दो सं मानवे की भाषा भरी पड़ी हे। 1 । 
अनगिनतत क्रिणयें, चेष्टायं ्रौर व्यवहार इसी “पै के साथ वेधे हए है, 1 ध 
सम्बद्ध ओर इसी की अपेक्षा से दूसरों को ^ व (तुम वह च वै # 
शब्दों से सम्बोधित किया जाता ह । एक क्षणक लिये हम प कर 
शब्द का कोई अस्तित्व ही तीं है, तब मानव ऊ सारे बाह्य व आन्तरिक व्यवहार 
सवथा ठप्प हो जायेगे । 


ध्यै क्या" यह “शरीर” है ? 


हि से द कि “म क्याहै 
लये मानव जीवन का सवसे बा प्रश्न यहं जानना है 

क्या गरेर ' है ?नहीं। क्योकि शरीरम से किसी सत्ता के निकल जाने 1 
शरीर के सव अगो के यथावत्‌ विद्यमान र ८ म = 1) 

चला करि ‹ै"' का अस्तित्व शरोर # अ।स्त्‌ः पृथक्‌ है, 

1 संयोग, कुचं अउधि तक, त १ 4 0 ८ 
> । जिसक्ग रहने से इन्दरयां काम करे भौरन रहने स दन त „ 
त न सिद्ध हो जाता दै कि प्रघानता उसी की ह जिसके अ 8 
इन्द्रियो सहित शरीर क्रियाशील र्ता है, शरीरतो गौण स्पसे उस 


साघन मात्र है। 


ठ “अहु त्व ““श्राटमा के भस्तित्वः 
इत सत्ताकानामदही “ग्रामा” है । अहं ` का महए 
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से ही है, भ्रन्यथा केवल पांचभौतिक शरीर जडवत्‌ ही है। इसलिये, सालन जीवन्‌ 
करा सव से मुख्य, सवसे प्रथम श्रौर सर्वाधिक महत्वपुणं प्रन इस “अहम्‌ '* “आत्मा 
कै स्वरूपकौ ही पूणं रूप से जानना, समभना श्रौर चिन्तन करना है । 

वेदान्त दशेन के तीसरे अध्याय में तीसरे पाद सूत्र ५३मे यह्‌ शंका की गयी 
है कि “आत्मा का अस्तित्व के मान लेने श भी वह शरीर से पृथक्‌ नही है । 
शरीर से कुतं को अलग कर देने पर भी दोनोंका अस्तित्व रहता ठै, इसी प्रकार 
भ्रात्माश्रौर णरीर का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तित्व मान लिया जाये । वेदान्त दशन के 
३।२।५५ के सूत्र का भाष्य करते हुए इस शंका का आचार्यं शंकर ने युक्तिसंगत 
समाधान किया है । भ्राचायं कहते हैँ जि यदि देह काही घमं चेतनता मानते होतो 
देह होते हृए भी ज्ञान काश्रभाव देखा जाताहै। जसे उन्माद्‌,, मूर्छा, स्मृति नाश, 
हृदय रोग भादि में। इसलिए ज्ञान शरीर का मं नहींहै। रूप आदि देह के 
घर्म हैं । वेमरनेके वाद भी कु सपय तक रहते है परन्तु स्मृति ग्रादि देह के घमं 
नही, मृत्यु के वाद शरीर मंसे इनका सर्वथा अभावहो जाता हे । कुतं श्रौर शरीर 
का उदाहरण असंगत है क्योकि दोनों ए दूसरेसे पृथक्‌ होकर भी कसी चेतन शक्ति 
कीप्रेरणासे कृं कालके लिए मिल सकते ह । प्रात्मा ओौर शरीर, व्यक्तिकी 
अपनी इच्छा से किसी खूटीपरन टि जा सकते ओर न मिलाये जां सक्रते है) देह 
रहने पर भी मृतावस्या मे प्राणादिकी चेष्टा नहीं होती । 


पश्चिम कै विचारक मन (माइन्ड) व॒ मस्तिष्क (ब्रोन)-कथोकि वै दोनों 
को एक ही मानते हैँ-रो ही चेतन तत्त्व स्वीकारते है। परात्मा को पृथक्‌ मानने 
की उनके मत में कोई आवश्यकता नहीं । पर्विम के कुच मनोवैजानिक यह भी 
कहते हँ कि पंचभूतो के भिलनेसेही एक प्रकारकी शक्तिकां प्रा दुभवि हौ जाता 
है--जेपे शरावसे नशा-जो देह से भिन्न होते हए भी देह मे विद्यमान रहती है । 
इसलिए “आतमा'” कौ एक पृथक्‌ तत्व के रूप में कोई ्रावण्यकता नहीं दै । 

श्रात्सा” मन ओौर पंचभूतों से पृथक्‌ 

परवह एक हेत्वाभास ही है। _इन्द्योंसे प्राप्त ज्ञान मनैः संगृहीत 
होता है पर इन्दियो के चंचल होने सेमनमें प्राप्त जान भी अस्थिर होता है, क्षण 
क्षण मे परिवतित होता रहता है । मन पर संगृहीत इन चंचल अनुभुतियों के अति- 
रिक्तं एक स्थायी तत्व है, जैसे माला के मनकोंको जोड़ने वाला एक सूत्र, नदी के 
जल-प्रवाह्‌ ॐ नीचै उप का धरातल । इसलिए मानसिक प्रनुभरुतियों का भ्राघार एक 
स्थायी तत्त्व मानना पड़गा । यही ““्रात्म तत्त्व" है । फलतः, केवल मनोविज्ञान 


आध्यात्मिक ज्ञान के बिना ग्रधूरा है । वस्तुतः, दोनों का निकट सम्बन्ध है। 


दूसरी युक्ति कि पंचभूतो के मेल से स्वतः चैतम्य शक्तिका प्रादुभवि हो 
जाता है, सवया लंगड़ी है 1 पचभ्रूतोके मेलके प्रभाव में भी चैतन्य शक्तिकां 


अस्तित्व रहता है । फिर, जितनी बार पंचभूतों का मेल ह्‌, उतनी बार ही चेतना 


भ्रकट हो गयी 1 तव उसके समाप्त होने पर इस णक्ति का विना हो जाना चाहिए । 


"पर एसा तो नहीं होता । प्रत्येक आत्मा नया शरीर धारण करत हआ अपने साथ 


गत जन्म-जन्मान्तरयो के ग्रनेक संस्कार लातादै। प्रत्येक देहधारी मानव की एक 


सदुश माता पिता, परिवेश इत्यादि समस्त बाह्य अवस्थाओं के होते हए भी जनम 


जात विभिन्नता भोर विषमता इष के प्रमाणहं। इसी युक्ति की पुष्टि करते हए 


। ४ 5 44. ॥ 
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शंकराचायं वेदान्त दशेन के २।२।५५ सूत्र के भाष्य में कहते हैः-- 
जोज्ञेय है वह्‌ स्वयं ज्ञाता नश बन सकता, विषय स्वयं विषयी नहीं दहो 


सकते । जैसे भ्राग अपने को नहीं जला सकती, नट अपने ही कन्ये पर स्वयं हीं चढ़ 
` सकता, रूप स्वयं अपने वा दुसरे कँ रूपो को नहीं देख सकता । फलतः, ज्ञाता श्रात्मा 
जेय पचभूत आदि से पृथक्‌ हौ है । शराव मृतके मुख मेँडाल केते'से नशा नहीं 
ला सक्ती । वह्‌ तभी नशा ला सकती है जव शरीर का सम्बन्व चेतना के साथ 
हो 1 इसलिए श्रात्मा निश्चय ही शरीर ञे पृथक्‌ चेतन तत्त्व है । “पचभूतों के मेल 
स स्वतः चतन शक्तका प्रादुभवि हो जाता है'--अगर यहु मान लिया जाए तो 
पचचभूत ता जड़ हं, इनका निश्चित काल श्रौर मात्रा में स्वतः संयोग कंसे होगा, फिर 
संयोग ऊ वाद वियोग नहीं हौ सकता। बिना चेतना शक्ति माने यह्‌ कायं स्वतः 
स्रसम्भव है 1 


“्रात्मा- केवलं “दिसागो जिमनास्टिक'' का विषय नहीं 


प्रसंगवण यहां एक श्रन्य प्रकार कौ भ्रान्त धारणा का उल्लेख करना भी आवश्यक 
है । कुछ व्यक्ति यहं कहते सुने जाते हैँ कि यात्मा शरीर से पृथक्‌ तत्व है अथवा शरीर 
स्वतः चेतन तत्त्व है, प्रथवा कुदं पादचात्य मनोवेजञानिकतौ के भ्रनुसार केवल माच 
मन ही चेतन शक्ति है--इन सव विव्रादो के पचड़ मे पडुने की क्था आवश्यकता है ? 
यह्‌ तो कुछ विद्टानों के श्रापप्ती मतभेद हँ जो सृष्टि कै प्रारम्भे चले आ रहे रहै, 
ग्रौर सृष्टि कै श्रन्त तक भी इन का निणंय नहीं होगा । इस प्रकार के जुष्क “बौद्धिक 
जिमनास्टिक'' से सामान्य व्यक्ति का क्था वनता-बिगड़ता है । उसके लिए तो इतना 
ही वहत है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार न करता हृभ्रा अपनी जीवन गाड़ी 
चलाता जाए । भ्रागे क्या होगा, धगला जन्म कंसा होगा, यह्‌ कौन जानता है । यह 
तो एक वृथा सिरददं ह । 


दप प्रकार का चिन्तन मानव के लिए सवथा हानिकारक है। यदि मनुष्य 
को पदवत्‌ नहीं बनना है ओर मनुष्यत्व की श्रेष्ठता को स्थिर रखना है, तब केवल 
वर्तमान काही चिन्तन करना ओर भूत-भतिष्य काल को स्वेथा भुला देना उक 
लिये सम्भवे नहीं है । वर्तमान काल को भुत-सवरिष्यसे कभी पृथक्‌ नहीं किया जा 
. सकता । 
इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति केवल पांचभौतिक देहे को ही सव कुछ समभता 
-श्रौर आत्माको णगीर से पृथक्‌ व इसके अस्तित्व को भी नीं मानता, उस का जीवन, 
आपाततः, शरीर श्रौर इन्द्रियों के विषयों मही आसक्त रहेगा 1 व्यक्ति के जीवन 
से एक ेसी स्थिति अ्रवश्य अआयेगी, जव शरीर ध।र्‌ इन्द्रां स्वंधा शक्ति हीन, 
म्रनुमति चुन्य ओर निष्क्रियहो जाती है । उस समय, नाव यह मानना 
पड़ता दै [कि शरौर कै ब्रतिरिक्त भी एक णक्ति इममे विद्यमान है जिसे भोग लिप्ता 
मे पड़ स्व॑था निस्तेज वना दिया गयः है । आज क कल्पनातीत भोग-विलास पूणं 
जीवन क परिणामस्वरूप न केवल धा्भिकं भीर नैतिक पितु राजनीतिक, सामाजिक 
.पादिवारिकि तथा वैयक्रितिकं जीवन पररिधि्यां अस्त-व्यस्त हा गयी हैँ । श्राठ्म तत्तव 
की सर्वथा उपेधा कर श्रौर अस्थि चमं मय शरीर कोही स्वस्व समभ करं अच्च 
ओर्‌ श्रेण्ठ मार्गं पर चलने तथा “दूरौ के प्रति श भलाई करते रहने" का दावा 
व्करना दम्भ मात्र ही है । कर्तव्य पथ पर चलनेकीप्ररणा तभी मिल सकती है रौर 


५५ 
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बह तभी स्थिर रह सकती है जव किसी सर्वोच्च, विशुद्ध, शक्ति सम्पन्न तत्त्व में भ्रदूट ` 


निष्ठा हो । इसलिए, वैदिक घमं का यह सिद्धान्त है कि भ्रात्मा श्रौर परमात्मामें 
श्रडिग विश्वास ओौर शरीर को चेतन शक्ति आत्मा का साधन रूप समना भौर 


इस सिद्धान्त को जीवन में सक्रिय भपनाना-- केवल ““दिमागी खेल व खुजली" 


सदृण नही-- किन्तु त्रिकालावापित सत्य है, व्यवहाये है भ्रौरठोस रूपमे लाना 


भ्रानन्द के श्रभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रपरिहायं ह । श्वेताश्वतर उपनिषत्कार 


ने ६।२० इस शंका का समाधान इन शब्दों में किया है-- 
यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तं भविष्यति ॥ 
जब इस आकाश को चमड़े की तरह शरीर पर मानव श्रोट्‌ लेगा, तभी 


दिव्य शक्ति परमात्मा, श्रात्मा कौ परवाह्‌न करता हु दुःखसे दूटं जायेगा । 
जैसे आकाश को गोदना असम्भव है एसे ही दिव्य शक्ति की श्रवहेलना कर दुःख से 


छटा श्रस्तम्मव है । 
जआत्माका स्वरूप 
भव प्रषन उठ्ताहैकि इस मात्मा का स्वरूप क्याहै, गौर इसकी पहचान 
के चिल्ल क्या हैं? 
न्याय दशन १।१।१० सूत्र मे भ्रात्मा के चिह्व यह बताये गये है-- 
च्छा दं ष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति । 
आत्मा के यह छः चिह्र है (१) इच्छा (र) द्वेष (३) प्रयत्न (४) सुख 
(५) दुःख श्रौर (६) ज्ञान । वेशेषिक दशन के ३।२।४ सूत मं इन्हीं चिह्लों को अधिक 
व्याख्या रूप १२ चिह्ञ बताये गए है । प्रश्न उपनिषद्‌ मे पिप्पलाद ऋषि ने एक प्रश्न 
कै उत्तर मे मात्मा का स्वरूप निम्न शब्दों मे श्रभिव्यक्त कियाः-- 
एष हि द्रष्टा, खष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा 
पुरुषः । (४।८) 


इस ऋषि वाक्य में प्रात्माके स्वरूप के ७ अंग वणित है 


यह भरात्मा (१) देखने वाला (२) विचारो का बनाने वाला (३) सुनने 


वाला (४) मनन ५ वाला (५) जानने वाला (६) करते वाला (७ ) ज्ञान युक्त है 
श्रात्मा के र सब गणो को यदि संक्षेपमे कहं तो तीन शब्दो मे कहु सकते, है जेसा 
उपनिषदो मे कहा गया है । 

, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता- ज्ञान, क्म, मोग- तीनों गण लिसमें विद्यमान है- 
एसा चैतन्य शक्ति युक्त श्रातमा है । 


प्रजापति ऋषि की सेवा मे इन्द्र शिष्य 


ध्रात्मा के स्वरूप को छान्दोग्य उपरि षद्‌ प्रपाठक ८, खंड ७में एक सुन्दर 


संवाद द््‌।रा प्रतिपादित किया गया है। 
देवों ओर असुरो की पृथक्‌ सभा भ्रात्मा के स्वरूप का निश्चय करने के लिथेः 


हई । जब वे कचं निश्चय न कर सकेतब देवों का प्रतिनिवि इन्द्र श्रौर श्रसुरो क” 


१४४ 
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भ्रतिनिवि विरोचन--दोनो प्रजापति षि की सेवा में गये। 
जव प्रत्येक ३२ वषं का ब्रह्मचयं त्रत पालन कर चुका तव 
एक मिट्टी का पात्र ले आओ । दोनों ले जाये । ऋषि--इ 
दोनों ने उस पात्र मे अपनी अपनी आकृति देखी । 
प्रात्मा हे ! दोनों अपनी अपनी सभाय पे वापस गये श्रौर मात्मा का स्वरूप ऋषि 
के निदेशानुप्रार बताया । श्रसुर तो बड़ प्रसन्न हए कि हमे आत्मा का स्वरूपः पता लग ौ 
¬ हे ८८ री = ह 
गया दहै । “यह णरीर ही तो बात्माहै। इसे मोटा, ताजा, सुन्दर वनागो” असुर 
इसी मागं पर चल पड़ । ४ 
इन्द्र जव देवों कौ सभा मे पर्ुचा तव उन्होने कहा “ 
लाये हो । यदि यह्‌ शरीर ही श्रात्मा है, तव यह तो हर क्षण 
क्या आत्मा भौ प्रतिक्षण बदलने वाला है? तुम ऋषि के 
यथाथं ज्ञान प्राप्त करके श्राश्रो 1" 


ऋषि अदेशके अनुसार 
ऋषि ने.कहा--जल भरा 
समे अपनीः माकृति देखो ॥ 
ऋषि ने कहा--बस, यही 


तुम तो श्रधूरा ज्ञान 
परिवतेनशील है । तब 
पास पुनः जाभो गौरः 


इनदर प्रजापति ऋषि की सेवा मे पुनः आया ! बोला भगवन ! गदि यहु 
शरीर हौ आत्मा है तव शरीर के अलंकृत हौने पर वह अलकृत, सुन्दर वस्त्र पहनने 
पर शुन्दर वस्त्र वाला, अंघा होने पर भ्रन्धा, काना होन पर कान 1, लंगा लूला होनेः 
पर लगड़ा-लूला नौर शरीरकैनष्टहो जाने पर यह मौ नष्ट हो जायगा-- 

“नाहमत्र भोग्यं पदयाभीति" 

जो यह सव सुखदुःख का भोक्ता है उसे तो यहां देख नहीं पा रहा ह । 

प्रजापति ऋषि ने ब्रह्मचयं तपस्या द्वारा इन्द्र॒ की पुनः परीक्षा लेने कै बाद 
कहा-- 

“य एष स्वप्ने महीयमानहचरत्येष श्रात्मेति"" 
यह जो स्वप्न मे महिमायुक्त रहता दै, वही आत्मा है । 
इन्द्र वापर चला आया । उक्ति पूनः शंका हुई । श्राचा्ं सेवा में कर बोला- 


“स्वप्न मं तो प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार कै श्रनुभव होते है, सांसारिकः 
पदार्थो की प्राप्ति, मार-पीट, रोना इत्यादि । देषा तो श्रातमा नही हो सकता ।"“` 
प्रजापति ने इनदर कौ पुनः ब्रह्मचयं तप कौ परीक्षा लेकर कहा, “सुषुप्त ५ भरात्मा 
के दशन होते है ।'' इन्द्र सन्तुष्ट हो वापस चला गया । पुनः ऋषि चरणो में प्राकर 
बोला-- 

भगवन्‌ ! इससे भी समाधान नहीं होता क्योकि सुषुप्ति मे “अयमहम~ 
स्मीति न जानाति” “मे यह ह एेमा ्रनुभव नहीं होता।'” इन्र पुनः वापस 
प्रजापति ऋषि की सेवा मे आया । अन आचाय को विश्वास हो गया कि यह्‌ शिष्यः 
सच्चा जिज्ञासु है। इननी बार ब्रह्मचयं तप की परीक्षा लिये जाने पर भी यहः 
सक्ष्य-च्युतं नहीं हुआ है । यह उपदेश का अधिकारी है। 


प्रजापति हारा उत्तम पुरुष का स्वरूप 
तव प्रजापति ने इन्द्र को चार उपदेश व्यि-- 
(१) यह्‌ श्षरीर मृत्छ॒ का भोजन है । 
श्ण्् 
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(२) अमृत रूप ओर भ-शरीर मात्मा फा यह शरीर अधिष्ठान है । 


(३) जब तक आत्मा इस शरीर के साथ श्रपने को एक समक्न कर रहता 
है, तव तक सुख-दुःख का भी अनुभव रहेगा क्योकि शरीर के साय! 
रहते हुए प्रिय-अघ्रिय के सनुभव से छ्‌.टक्तारा नहीं सिल सकता 


(४) अपने उपदेज्ञ के सार रूप में प्रजापति ने चौथी शिन्ञा दी-- 


“"श्रकीररं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । 
आत्मा को श्रशरीर रूप समभन से ही प्रिय-अग्रिय का स्पशं नहीहो 


सकता । 

इन्द्र शिष्य ने प्रजापति श्राचायं से पुनः प्रश्न किया कि इस श्रणरीरी आत्मा 
काज्ञान कंसे हो ? तब ऋषि प्रकृति के चार उदाहुरणों से इन्द्र को सममाते हुए 
कहते ह 
हे इन्द्र! श्राकाशकी श्रोरं देखो । पृथ्वी गौर प्राकाण कै बीच चार पदाथ 
विद्यमान है-- 

(१) शाय (२) सश्र (सेध) (३) विद्य त्‌ (४) गजना । 

परये चारों श्रशरीरी हँ! पर (६) वायु-सूयं-रदिमयों के ताप से-गतिशील 
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' हो जाता है। (२) सूयं कौ उष्णतः से मेघ प्रकट होते है (३) सूयं के प्रभावसे 
, विदय्‌त्‌ चमकने लगती हे प्रौर (४) सूये कीप्ररणासे आकाश में गजना होती है) 


प्रजापति ऋषि इन प्राकृतिकं दृश्यो कौ ओर शिष्य का ध्यान श्राङ्ष्ट क्ते 
'हृए -इनके परिणाम रूप यह शिक्षा देते हैँ {कि--"“जिस प्रकारये चारों शरीरी 
पदाथं सूयके संयोग से प्रों के सामने प्रकटहो जाते है, इसी प्रकार “परम 
४ ब्रह्म कै सान्तिध्य से श्रात्मा का साक्षात्कार हो जाता है! ऋषि कै शब्दों 
“श्रस्ात्‌ शरीरात्‌ सधुस्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्तेन स्पेणा- 
भिनिष्पद्यते स उत्तम पुरषः 1“ 
यह भ्रात्मा इस णरीर से निकल कर उस परमज्योतति रूप ब्रहम के समीप 
परह अपने वास्तविकं रूप को प्राप्त कर लेता है। जो एेसी स्थिति प्राप्त कर लेता है 
अही उत्तम पुरुष है । 


इस आत्मा को प्रबल जिज्ञासा हो-- जापति ऋषि 


। शरीर भौर श्राल्मा के सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ मे प्रजा- 
पति ऋषि इन्द्र को वताते है कि-- 

“जेमे रथ के साथ जुड़ा हृश्रा भी घोडा उससे प्रथक्‌ ही होता है, वैसे ही यहं 
प्राणशक्ति सम्पन्न ब्रात्मा णरीर रूपी रथ सें संयुक्त हृश्रा भी, वस्तुतः, उससे पथक्‌ 
ही है" वह गीर नहीं है।'" . ् न 

श्रपने इस ज्ञानवद्धेक प्रवचन को समाप्त करते हए प्रजापति ऋषि इन्द्रको 


-बात्मा का स्वरूप निम्म शब्दों म मसभिध्यक्त करते ई-- 


९ 
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८८ श्रा 1 (६ 

य श्रात्माऽपहूतपा.( विजयसे विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सो- 

ऽपतासः सत्यकामः सत्य सं ृत्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स 

सर्वान्‌ लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ य स्तमानात्मानमनुविद्य 
विजानातीति । 

इस उपयुक्त कथन में ऋषि ने तीन उपदेश दिये रै--(१) बात्मा का स्वरू 
वताय) है । कंसाहै? (५) 9 
५ (क ) पप रहित । अआत्म( कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति पुण्य कौ गोर होती रै 
यह्‌ हम “पापुण्य मीमा! र स्पष्ट ल श्रये ह। (ख) बुढापे से रहित! 
{गि ) मृत्यु से रदित (घ) १ पदार्था क संयोग-वियोग से उत्पन्न हर्ष-शोक से 
रहित .(ङ) भूव प्यास अदि शारीरिक विकारोंसे रहित । 

यह्‌ पाचों गुण तो नकारात्मक वताय । अव (२) विधेयात्मक (सकारात्मक) 

रूप वताते ह । 

त (क) सत्यकामः = सत्य कामना युक्त । (ख) सत्य संकल्प सत्य निश्चय 

, शुक्त । । जत समय प्रात्मा पाप के संस्कारों से रहित हो जाएगा, उस समय उसकी 
कामनाए श्रौर संकल्प सत्यङ्प == विशुद्ध ही होगे । 

(३) ऋषि इन्दर को तीसरा उपदेश देते है : 

(क्र) स अन्येष्टव्यः--उसङी खोज करनी चाहिए । यद्यपि आत्मा सदा 
शरीर पे स्थित है पः मनुष्य इतने समीप तत्व की गवेषणा नहीं करता, बाह्य 
पदार्थो की प्राप्ति में सारी भ्रायु गंवा देता है। 

(ख) स विजिजःतितञ्यः-- दसरा कतव्य ऋषि बताते हैँ करि उसके जानने 
की प्रवल अ(कला होनी च।दहिए 1 जितनी श्रविक्त बलवती कामना होगी उतने ही 
अल्प कल में अत्मन्ञान की प्राप्ति हो जाएगी । 

(४) अरे ऋषि उपहार करते हृए चौथी शिक्षा अन्त मं. फलखूप मँ बताते 
३क्रिजो इत प्रकार प्र ब्रह्मज्ञान को जानता हभ्रा इस श्रात्मा को जानता है, वह्‌ 
सब उत्तम स्थितियों को ग्रौर सव शुम क्रामनाओों को प्राप्त करता है । 

समाधि मे भी ब्रह्म-जीद मे भेद--दथानन्द 

प्रजापति ऋषि श्रौर शिष्य इन्द्रके इस संवादे भ्रात्मा कै स्वरूप श्रौर 
“परम ज्योति” ब्रहम के सान्निध्य से उप्तके साक्षात्कार के हेतु“ उत्तम पुरुष” का पदः 
प्राप्त करने का मागं सुचारु खूप से ज्ञात हो जाता है। योग दशन, समाधिषाद का 
ष्ट = 

“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।”* 

तव द्रष्टा-म्रात्मा की अपने रूप में ही अ्रवस्थिति हो जाती है । यहां यह तथ्य 
विशेष रूप से घ्रान में रखने योग्य है करि णंकराचायं के नवीन वेदान्त के मतानुसार 
भ्रात्मा की ब्रह्म पे परिसमाप्त नहींहो जातौ ओरन दही ब्रह्म श्रषनेको ५ तक 
अविद्यक जालमे फते होने से मुक्त हो शुद्ध ब्रह्म बन.जात।है। किन्तु यह 
मात्मा द्रष्टा कै रूप में श्रपते पृथक्‌ अस्तित्व के साथ ब्रह्य दशंन के भ्रानन्द मे मग्न 
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हो जाता दै। 
ऋषि दयानच्व के शब्दों मे - 

“समाधि दज्ञा मे जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तव वह 
कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वव्यापक है । इसोलिए जो 
आजकल के वेवान्तो जीव ब्रह्म की एकता करते है, वे वेदान्त शास्त्र फो नष्ट 
जानते 1” (सत्याय श्रकाश्ञ, सप्तम समुल्लास) 

भ्रात्मा की इस साक्षात्कार स्थिति का वणेन वेद कितने भषित रस पशं 
शब्दों मे निम्न मंत्रमें करता हैः 

ओरेम्‌ । श्रयुतोऽहमयुतो म श्रात्माऽयुतं मे चक्षुरथुतं मरे भोन्न 
मयुतो मे प्राण्युतो मे श्रपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सवः ।\ 

श्रथवे° १६ । ५१1 १ 
““इस ब्रह्म सान्निध्य से श्रात्मसाक्षात्कार द्वारार्मे बन्धने रहितो गया 
भेरा मात्मा महान्‌ हो गया हैँ ! मेरी इन्द्यां भौर मेरे प्राण शक्ति-सम्पन्न हो गये 
है मोर म सब प्रकार अनन्द से मापुरित हो गया ह | तभी तौ मत्रायणि उपनिषद्‌ 
४।४।९ में ऋषि कहतेरहै। 
न शक्यते वणेयितु गिरा तदा 1 
स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते 1 
उस परमपद प्राप्ति की स्थिति का वणेन, तब, वाणी सेनहींहो सकता 
यह्‌ तो अपने अन्तःकरण से ही ्रनुभरुत होता दै । 
भ्रायं कवि ओर गायक महता अमीचन्द के शब्दों मे- 
तुम्हारी दया से जो श्रानन्द पाया, 
वाणी से गाए वह्‌ क्यों कर बताया । 


शुभे कौ रसना के सदृश. 
कंसे बताऊ, कि क्या आनन्द आया ।१ 
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आत्मा को १२ स्थितियां : 
ब्रह्मापित आत्मा-मानव हृदय मेही 


बृहज्जोति का स्वरूप्‌- महष दयानन्द के शाब्दो मे 


आस साक्षाक्तार के मागेकेयाव्री के लिए बात्मां की करई स्थितिर्या 
त वेदों ओर उपनिषदों मं थी गयी है । पर सबसे पहले प्राधार प. 
लोःस्थिति है, वह्‌ यजुवद ११।१के निम्न मंत्र मे इसप्रकार निष्ट है-- 
प्रो३म्‌ । युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय षविता धियम्‌ । 
प्रमेज्योति निचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥ 
£ ऋगवेदादिमाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण मे इस संत्र का अथे करते हुए 
महि दयानन्द अपने अनुभव कै आधार पर कहते है-- 
योग फो करने वाले सनुष्य (तर्वाय) त्वक्लान अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से 
पहले जब अपने मन को परमेश्वर में युक्त करते ह, तव परमेश्वर उनको बुद्धि 
को अपने भें युक्त फर लेता ह । फिर, वहं परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय 
करके यथावत्‌ घारण फरते हैँ । एथिवौ के वीच योगी का यही प्रसिद्ध 
लक्षण हे । 
यजुर्वेद के इसी अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या मे महर्षि लिखते है-- 
“वही अन्तर्थाभौ परमात्मा मपी कृपा से उनको (साधको को) भुक्त 
करके उन्ती आत्माओं नें बडे प्रकाल (बृहज्ज्योतिः) को प्रकट करता है 1". 
यजुवद के इसी श्रध्याय के भवे म॑त्र-- 
श्रो रम्‌ । युजे वां ब्रह्म पुष्यं नमोसि विहलोक एतु पथ्येव सुरः \ 
शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ध्रा ये धामानि तस्थुः ॥ 
महर्षि दयानन्द ऋ्वेदादिभाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में इसका भरं 


करते हुए कितना भविततरस पूणं उपदेश मत्मजिज्ञासु के लिए परमात्मा की प्रोरबे, 


उपस्थित करते है-- द 
"“उपालना क उपदेश देने बके मौर ग्रहण करने वले-दोनों के 
प्रति परमेऽ्वर प्रतिक करता है कि जब तुभ सनातन ब्रह्म को सत्यप्रेम भार्वसे 


१४६ 


©©-0. [€ ९1. 81110118 5185111 00166101 44810110. 01011280 0 60680011 


(1 


भपने आमा को स्थिर करके नमस्काराडि रोति से ध उपासना करोगे, तव द्‌ 
तुमको आश्वदि दुगाकि सत्य कौति तुम दोनों को प्राप्त हो) किसके 
समान ? जेसे परम विद्वान्‌ को घमं मागं यथावत्‌ प्राप्त होता है) इसी प्रकार 
तुमको सत्य सेवा से सत्य कीति प्राप्तहो 1 फिर भी में सबको उपदेश्ञा करतः 
ह कि 
हे मोक्ष मागं के पालन करने वाले मनुष्यो 1] तुम सब लोग युनो 
कि-जो दिव्य लोकों, अर्थात्‌, मोक्ष सुखो को पूवं प्राप्त हो चुके है, उसी 
उपासना योग सेतुम लोग भी उन सुखो को प्राप्त होश्रो । इसमें सम्देह न 
करो । इसलिए मे तुमको उपासना योग में युषत करतः हू 1" 
महषि दयानन्द ने वेद मंत्र की इस भावपुरं व्याख्या मेँ आत्म-जिज्ञासु साघक 
कै लिए भ्रत्यन्त स्फूतिप्रद उपदेश, अपने अ्रनुभव के आधार पर द्या है। इस स्थिति 
मे पचा भक्त यही कहता है-- 
वहं दिन ई पा करे कि पर्दाभौ वहां नहो) 
म होऊं, तुम हो सौर कोई दरमिथांनहो॥ 


ग्रात्ला कौ १२ स्थितिया-बेद के अनुसार 


वेद मानव मात्र को “श्रमृतपुत्र"' के श्रनुपम शब्द से सम्बोधित करताहै! 
शरार्मा क इस उच्च स्थिति तक पुने फे लिए कई स्तरों मे से गुजरना पड़ता है \ . 
वेदों ओर उपनिषदों में इन स्तरो का वंन विविध स्थलों पर श्रंकित है। हम यह 
एक मन्न का उल्लेख करते है जो ऋष्वेद मे ४।४०।५े, यजुर्वेद १०। २४ भौर 
१२। १४, तेत्तिरीय संहिता मे३।२।१०। १, एतपथ बराह्मण मे ६।७।३।१६. 
भँ श्रौर कठ उपनिषद्‌ मे यम ऋषि द्वारा नचिकेता ब्रह्मचारी को दिये गये उपदेश 
५१२९ मे--इस प्रकार विविध स्थानों पर निदिष्ट है- 
भ्रो३स्‌ । हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षशद्‌ होता वेद५द्‌ श्चतिथि 
इ रोणसत्‌ । 
नृषद्‌ वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा श्रद्विजां 
ऋतं बृहद्‌ ॥ 
इस मंत्र मे आत्मा की १२ स्थितियों का वंन करते हुए भ्रन्त मे परमात्मा 


की सर्वोच्चता का निर्देशन दिया गया है । 


(१) हंस 


हंसः शुचिषव-- आत्मा का सवसे पहला गुण कहा गया, हंस के समानः 
““शुचिषद'' पवित्रता मे रि व स" ५ 
ुचिषद ताम स्थित । वेदिक भाषा के अनुसार “हंस का रूप ““ह ¢ 
सः भीर । इसमे दो मक्षर है, ह“ घातु “ओहाक्‌ -त्यागे'” "ह का श्रं हमा 
व्याग करने वाला । ““स'' “सार ग्रहशे"" घातु,_ अर्थात्‌ ““सारतत्त्व ग्रहण करने 
वाला" ^" शब्द दोनों का संयोजक है। अभिप्राय यह्‌ क्रि ्हुस"' वहु है जो 
व भोर मिलावट का त्याग करने वाला गौर सार रूप तत्त्व को ग्रहण करके 
वाला हो । । 
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= हस नामक जो पक्षी है, उसमें यह दोनौं गुण ह 1 एक तो श्रसार 
मलावट को छोड सार रष व ग्रहण करने वाला भौर दसरा उसके पंख पूर्णतः 
श्वेत, मल रहित, शुचि शूप--होते हैँ । श्रात्मा को भी हंस ऊ सदश गुण ग्रहण भौर 
दोष त्याग करते इए “शुचि षद्‌ '"--पविव्र स्थिति मे रहना चाहिए 1 इसी भावः 
कोभीदुष्टिमे रखते हुए योगियों श्रौर महात्माग्रों को “परम हस" कहा जात 
दै \ हंस पक्षी का ग्रहण प्रोर त्याग क्या है ? नीतिकार के शब्दों से- - 

नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 
विरेवस्सिन्नधुना कुलव्रतं पालयिष्यति कः \। 

ष संस्कृत साहित्य कौ कवि परम्परा $ अनुसार सव प्राणियों मे हंस ही एक~ 
मात्र एसा है जौ पानी मिते हृएु दवम से केवल दूध ही पीएगा, पानी दौड देगा । 
यही ट्स का नीर-क्षीर विवेक है। कवि कहताहै, हे हंस !! यदित ही इस नीर- 
क्षीर विवैक मे प्रमाद करेगा तो विश्व मे इस व्रत का पालन कौन करेगा ? 

किसीतैकदाहै किश्वेतरंगकातो वगुला भी होता है, तब नीतिकार 
कहता है- 
हंसः वेतः बकः उवेतः को भेदो बकहंसयोः । 
नार क्षौर विवेकेतु हंसो हंसः बको बकः ॥ 

ध यह ठीक हैकिहंस श्वेत है वक भी व्वेत है । दोनों में.भेद क्याहै? दूष 
भ्रोर जल को अलग करना नीर कीर विवेक--इसमेतो हंस समथंदहै, बगुला 
नहीं 1 

कारावास मं लोकमान्य तिलक का आदश्े-हंस 


भारत के स्वतन्व्रता-संग्राम के सूर्ेन्य नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
जिस समय विदेशी सरकार द्वारा राजद्रोहु के श्रपराध मे देण निर्वासित हो छः वषं 
के लिए मांडला (वर्मा) कारागार में रखे गये थे, उस समय उन्होने श्रपने कमरेमें 
निम्न एलोक हाथ से लिख टांगा हुभा था-- 


श्रस्भोजिनी वनविलासनमेव हन्त, 

हंसस्य हन्तु नितरां कुपितो विधाता । 

न त्वस्य दुग्ध जल मेद विधि प्रसिद्धा, 

वैदरध्य कीतिमपहतु मसौ समथः ॥ 

हंस कमलवन में विचरता है । यह उसका परस्परागत अधिकार है ॥ पर यदि 

कभी विधाता उस पर ऋध हो उसे इस अधिकारको दीन भीले पर दुव भौर 
जल मे भेद करने कै उसके जन्मसिद्ध गधिकार को विधाता भी नहीं छीन सकता है । 
व्यंग रूप से लोकमान्य का इस लोक को वहां लिखकर टांगने का अभिश्राय यही 
थाकरि विदेशी सरकार मले ही मु कारावासे ब्द करदे पर भरे देश 
वासियों क जन्मसिद्ध स्वतन्ध्रता के श्रधिकार फो वह किसी प्रकार छीन नही 
सक्ती है । त. न ण वव इ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के १।,६ के निम्न शलोक म ““हंस रूप जीव'' को ब्रह्म 
चक्र मे घूमने वाला कहा गया है -- 


(९ 
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सर्वा जीवे सवंसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्‌ हंसो ाभ्यते ब्रह्मचक्रं । 

पृथगात्मानं भ्ररितारं च_ मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ 

सब जीव उसी महान्‌ “(ब्रह्मचक्र' के ्राधार पर स्थित हँ श्रौर उसी मे उरे 

ड । उसी “ब्रह्मचक्र' मे इस ““हंस जीवात्मा” घूमाया जारहाहै। भपने को 

इस चक्रके प्रेरक से पृथक्‌ जानकर जो उसकी प्रीति को प्राप्त कर्लेता [है, वहू 
'भ्रमृतत्व को प्राप्त होता है । | 

(शवस, = ट 
ऋग्वेद ओर यजुर्वेद में माये इस विचाराधीन मंन्रमेजो कठ उपनिषद्‌ 
के ५।२मे भी उल्लिखित है, आत्मा की दूसरी स्थिति का वणेन. इन शब्दो मे है :-- 


वसुरन्तरिक्षसत्‌ 
हृद - रूपी श्राकाण में निवास करने वाला । आत्मा कहां रहता है--इउस सम्बन्ध 
मेक प्रकारके मत दँ । पाश्चात्य विचारक, प्रायः, मन ( माईंड) भौर आत्मा 
(सौल) कोएक ही मानते हैँ भौर मस्तिष्क में इसका निवास बतलाते ह । एक 
पाश्नात्य विचारक गलन आत्मा को शरीर कै प्रत्येक श्रवयव से मानता है श्रोर एक 
अन्य लेखक भत्मा को पेट में मानता है । अ्रपनी पुस्तक ““डाइवर्शन सैकटोरम"' सें 
उह पेट में मानने कौ युक्ति यहदेताटै कि “पेट व्यक्ति ही ईरवर का अधिक भक्त 
षता है ।'' प्लेटो आत्णा को वतुलाकार सिर मे मानता है) मनोवैज्ञानिक विलियम 
जेम्स श्रात्मा को साकार न मानता हुश्रा भी उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे कोई निश्चित 
सिद्धान्तं नहीं कह सकता । 
स्वीडन के एक डाक्टर ““जेकावसन" ने एक व्यक्ति को मरने से पहले 
तोला भौर फिर मरने के वाद तोला- तो १५ ग्राम कौ कमी थी! इससे यह्‌ डाक्टर 
परिणाम निकालता है कि प्रात्पा कातोल १५ ग्राम दै। इस प्रकार श्रात्माके शरीर 
मे निवास स्थान ओर स्वरूप के सम्बन्ध मे पाश्चात्यों के उलूल-जलूल विचार है । 
इस फे वजन के सम्बन्ध में हम श्रागे चलकर विचार करभे) “ 
आत्मा का स्थान हूदयाकाञ्चस 
भारतीय दाशंनिकों ने आत्मा श्रौरं परमात्मा दोनों का एक साथ स्थान 
हदय ही माना है । परमात्मा सवंव्यापक होने से श्रात्मा के भीतर-बाहर भी खभ्प 
से व्याप्त है पर ्रात्मा शरीर भें एकदेशी है, विभु (व्यापक) नहींहै।! कठ उप- 
निषद्‌ मे यम ऋषि कहते है-- 
ते दुदशं गूढमनु परविष्ठं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
भ्रध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा घौरो हषश्षोकौ जहाति ॥ 
विः इन्द्रियों से न दिखाई देने योग्य, गूढ ओौर हृदय रूपी गहन स्थान के भीतर 
वद्यमान, सदा नवीन भ्रात्मतत्व को प्रव्याम योग द्वारा जानकर घीर पुरुष हषं -शोक 
भादि दन्द से मुक्त हो जाता है । इसी उपनिषद्‌ के २।२० में कहा गया है कि-- 
श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
भ्रात्माऽस्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पड्यति वीतशोको, 
॥ धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
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ल वह ब्रह्म सदम से सूक्ष्म ओर महान्‌ से महान्‌ है । वह इस पुरुष की हदय 
¦ गुहा से स्थित है । निष्काम कर्मी भोर हषं शोक से रहित पुरुष उस प्रम की कृपा 
से भ्रपने आत्मा कौ महिमा को हदय मे जानता है । 
गीता ४। ४२ ।४३ में इन्द्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सुक्ष्म वुद्धि ओर बुद्धि 
से सूक्ष्म मात्मा फो मानते हुए श्रीकृष्ण कहते है-- 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना 1 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
दस वुद्धि से भी सूक्ष्म उस आत्मा को परमात्मा की सहायता से वश में कर 
कोम रूपी भयंकर शत्रू पर विजय प्राप्त कर । गीता १८। ९० मे स्पष्ट कर 
दिया-- 
ईरवरः सर्वभूतानां हृद्‌ देशेऽजु न तिष्ठति । 
हे श्रजुन । ईश्वर सव प्राणियों के हृदय में स्थित है । ब्रह्म जीव का साहचयं 
होने से प्रात्माका भी वहीं हृदय मे निवास है। 
यजुवद १७ । ३१ का मन्व-- 
भ्रोरम्‌ \ न तं विदाथ य इमा जजानान्य चुष्माकमन्तरं बभव । 
““आर्याभिविनथ'' में ऋषि दयानन्द इस संतर का अथं करते ईै-हे मनुष्यो | 
तुम उत परमात्माको जो सव भुवनो कै वनाने वाला विश्वकर्मा है, नहीं जानते हो ।"* 
इस मंत्र की व्याख्या में ब्रह्म प्रौर जीव का सस्वन्ध ऋषि इस प्रकार बताते है 
“व्याप्य व्यापक, आधाराचेय, सेव्य सेवकादि सम्बन्धं तो जीव के साथ ब्रह्म काहै।” 
भ्रसिप्राय यह्‌ है कि ब्रह्म जीव में व्यापक है, ब्रह्म आघार दहै जीव उस परं श्राधित दहे, 
ब्रह्म ठेवा करने योग्य है मरौर जीव सेवक है । ये सम्बन्ध तभी रह्‌ सकते ह जब ब्रह्म 
जीव सदा एक स्थान पर मौर एक साथ रहने वाले हौं । वह्‌ स्थान हृदय ही है क्यों 
कि यजुर्वेद ३६ । २.मे- 
ग्रोरेम्‌ । यतमे छिद्रं चश्ुषो हदयस्य सततो . वातितुण्णं 
बृहस्पतिसमं तद्‌ दधातु । ध 
इत मत्त्र में इन्द्रियों के दोप, मन बुद्धि श्रौर हरय ध्यित अत्मा के दोष 
निवारण कै लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है । 
श्रात्मा माप-तोल सें रहित 
भ्रात्मा स्थूल रूप, साकार व किसी व के माप-तोल का नहीं है । शिष्य 
को समाने के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ५।६ में कहा गया है-- 
बालाग्र श्तभागद्य चतधा कल्पितस्य च । 
एक बाल के श्रगले भाग का १०० वाँ हिस्सा क्रिया जाए श्रौर उस १०० वें 
क्रा फिर १०० वां भाग किया जाए एसा बात्मा है। इसलिए ऋषि ने मागे स्पष्ट 
"कर्‌ दिया । 
प्रणुमात्रोऽयं पुरुषः हृदयाकाशे प्रतिष्ठितः । 


१५३८ 


©©-0. [€ रि. 18111018 5185111 0066011 44810110. 0101280 0 60680011 


भ्रणु मात्र यह आत्मा हृदयाकाश में स्थित है! स्वीडन के जिस डाक्टर के 
परीक्षण का हम ऊपर संकेत कर श्राये हँ जिसने जीवित मरणोन्मुख श्रौर भरणोः 
परान्त व्यक्तिको तोल में १५ ग्राम का भेद देख भ्रात्मा क्रा भार १५ ग्राम घोषित कर 
दिया था-- वह सवथा युक्तिहीन है । यदि आत्मा का तोल-माप माना जाएगा तब 
वह विकारी भ्रौर परिणामी श्रनित्य हो जायगा । १५ प्राम तोल का यह्‌ भेद रक्त, 


चर्वी, जल श्रादि के हेतु हो सकता है क्योकि इन ॐ कण पर्याप्त मात्रां मू शरीर ` 


मे विद्यमान तो रहते ही ह । 
(३) होता 
इस विचाराधीन मन्व में ्रात्मा की तीसरी स्थिति है-- 
होता वेदिषद्‌ 
यह महान्‌ विश्व एक यज्ञ वेदि के सदुश है आत्मा इस में “होता” यज्ञकर्ता 
के सदु है । 
यज्ञ का सहत्वं 
त वेदिक वाङ्मय र्भ यज्ञ की वड़ी महिमा वतायी गयी है । कम्वेद के पर्य 
म॑त्रमेंही यज्ञरूप से परमात्माकी स्तुति की गयी है- 
्रोइम्‌ ! श्रग्निसीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ¦ 
होतारं रत्न धातम्‌ । १। १1 १।९ 
हे यज्ञके स्वामिन्‌ ! हे प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ । आप सन जगत्‌ के हित साघक् 


[स 


१ सुन्दर विश्व को धारण करने वाले हो । मै आपकी बार बार स्तुति 
करता हु । 


यजुवद के पहले मंत्र “मोडम्‌ ईषे त्वोज्जेत्वाः "मे यज्ञ को “श्रेष्ठतमाय 


कर्मणे प्रापयतु... श्रेष्ठतम कमं कहते हए उत्त कीश्राप्ति की कामना कौ गयी. 


दै । यज्ञ की सर्वोक्किष्टता के सम्बन्ध में वेदों मे अनेक मंत्र । कुच का यहां संकेत 
किया जाता है- 

(१) तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवहुतः 

(२) यज्ञस्य देवं श्रभ्नि ईडे । (यजु० ३१ ६, ७) 

= उस सव सुखदायक यज्ञ से र्म यज्ञ के स्वामी प्रकाशस्वरूप परमात्मा की 

स्तुति करता है । 

(३) यज्ञः पृथिवीं धारयति (यज्ु° ३१।१५) 

यज्ञ इस भूमण्डल को घारण करता है। 


(४) भ्रायु यज्ञेन कल्पताम्‌, श्रात्मा यज्ञेन कल्पताम्‌, यज्ञो यज्ञेन ` 


कल्पताम्‌ । (यजु १८।२९) 


ऋषि दयानन्द ने भ्नार्याभिविनय में इस मंत्र का प्रथं करते हृए कहा ह क्कि. 


“हे सवे स्वामिन्‌ ! यह्‌ भ्रायु मापके सम्पण हो, यह्‌ आः | 
0 मा मोप 
यह यज्ञ (अच्छे काम ) भापके समपंण हों 1" ह नशः 


षध 
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"अन्यके 


(५) यज्ञो विरेवस्य भुवनस्य नाभिः । श्रथर्द० € । १० १४ 
यज्ञ विव का केन्द्र है । 
श्रौत ओर स्मातं यज्ञ 
६ लौक्रिके यज्ञ कई प्रकार केह, दैनिक्त अग्निहोवादि से लेकर श्रष्वमेष तक, 

जिनं पच महायज्ञ, समयानृतार दशं पूरणं मास, चातुर्मास्य, इष्ट श्रापूतं इत्यादि यज्ञ 
भन्तनिहित हैः इन्ह ““ श्रोत यज्ञ'” कहा जाता है । दरसरे प्रकार कै स्मातं यज्ञदैजो 
गृर्मावान से लेकर अन््येष्टि तक १६ संस्कार कहै जाते ह । पर, ये सव यज्ञ विना ; 
होता यजमान के कभी नहीं हौ सकते ! यह्‌ सव बाह्य यज्ञ हँ । इत सव का नाम ही 
कमेकाण्ड'' ह । ्रीङृष्ण ने गीता कै तीसरे ध्याय सें यज्ञ की सहिमा बताते हुए 
इसे “इष्ट काम धुक्‌" इष्ट कामनाश्रं की पुति करते वाला रुहा है भौर यहाँ तक , 
कहाहैकिजो यज्ञशेष खाते वे सवपापोसेछ्ट जाते है श्रौर जो इस यनच्क्रमेः 
अपनी भाहृति दिये विना श्रपना ही पेट भरते ह, वै पाप खाने वाले ह । 


अध्यात्स यज्ञ कृ होता-भत्मा 
हमारे शरीर मे भी इन्द्रियां, मन आदि यज्ञ के उपकरण रूप हँ गौर श्रात्मां 

इस अध्यात्म ५९६ का होता है । वेद के अनुसार यह सम्पूणं विद्व यज्ञमय है जिसका 
अविष्टाता श्रौर संचालक परमात्मा है ! जिस प्रकार यज्ञ कु उमे समिवा, घृत इत्यादि 
दारा श्रण्नि यजमान प्रदीप्त करता है इसी प्रकार हृदय मे आत्मा रूपी यजमान, 
परमात्मा को साक्षी जान, कमै, ज्ञान, उपासना (भक्ति) इन तीन प्रकार की सभि- 
घान दारा “ब्रह्य वर्चस्‌” (ब्रह्म दशंन) रूपी मग्निको प्रदीप्त करता दहै। वेदमे 
श्रात्मा कहता है-- 

श्रम्यादधासि स्षिघधसभ्ते प्रतपते त्वयि । 

ब्रतं च श्रद्धां चोपेलीन्धे स्वा दीक्षितोऽहम्‌ \\ यजुः २०1 २४ 
३।३ है व्रतपते प्रभो! मै इस श्रात्मिक यज्ञ में बरत प्रर श्रदढा की समिधा डालता 
ह । मेँ तुक से दीक्षित हुं। 

(४) श्रतिथि 


भतिथिद्‌ रोणसत्‌ । ““शरीर रूपी श्राश्रम व क्या में यहं आत्मा अतिथि 
के सदश है । 

प्रतिथि का, सामान्यतः, यही अभिप्राय है क्रि जिसके आने कौ कोई तिथि न 
हो । पर इसका यह मतलब नहीं कि भगर यहं किसी का अतिथि वना है, तो वहीं 
जम कर ेसा बैठ जाए कि वहाते हटने कानाम हीनले। एसा व्यक्ति अतिथि 
न बनकर सिर ददं बन जाता है मौर गरृहुस्व से बपमानित हो बाहर निकलने को 
बाध्य होता हँ । 

संसार सं श्रात्मा अतिथि सदृद्च 

श्रार्मा भी इस शरीर मे अतिथि बनकर भाया है । शरीर जहां उसे जीवनः 
यात्रा के लिए साघन रूप से प्राप्त हा है वहां आत्मा सदा ध्यान मे रखे किर्मैने 
शरीर को ही सव कुं मानकर इसमे फं नहीं जाना है । अगली यात्रा भी श 
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है । उस आगामी यात्राके लियेभी प्रतिदिन तेयारी करनी होगी । उपनिषत्कार के 
शब्दों मे “आहमात्मा न शरीरम्‌”” मँ आत्मा है शरीर नहीं । नीतिकार निम्न शलोक 
-में कसी भावपूणं शिक्षा देते ह- 

भोगा मेघवितान मध्य विलसत्‌ सौदामिनी चंचला । 

श्रायर्वायुविघटिटताश्र पटलो लोनास्बुबद्‌ भे गुरम्‌ । 

लोला यौवन लालसा स्तनुभृतामित्थाकलय्य दतम्‌ । 

योगे धेयं समाधि सिद्धि सुलमे बद्ध विदध्वं बुधाः ॥ 

जिस प्रकार मेधो के वीच चमक्रने वाली विजली चंचल है, इसी प्रकार संसार 

केभोगरहै। वायुसे फटे हृए बादलों से निकली क्षणिक जलधारा के समान यह्‌ 
आयु नाश होने वाली है । युवावस्था चंचल है, एेषा जान कर, है बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! ! 
-घेयं पूवंक योग सागं मे समाधि लगाने का अभ्यास करो। 


ह अतिथि बनकर इस संसार में एसे रहो कि सव तुम्हारे गुणो को याद करते 
रहि 
जब तुम जग में आये, जग हंसा तुम रोये । 
भ्रव एसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोये । 
साथ ही सदा घ्यान मे रखो- 


हूर प्यारे को पुरी है, दिन किनारे आ चुका। 
चल, नहीं तो इस क्षमे में पड़ा पछताएगा ॥ 


चार प्रकार के मनुष्य 


ॐ ५ १) नृषद्‌--तामसिक । इसके आगे इस मंत्र मे यह्‌ बताया गया है कि 
नरदेह में प्राकर हा चार प्रकार के मनुष्योकेरूपमें संसारम जीवन यात्रा 
चलाता है । इन चारों स्थितियों का व्यौरा इस प्रकार है-- 


( १ ) नृषद्‌- सामान्य मनुष्य के रूप में । इस प्रक्रार के मनुष्यों मे तमोगुण 
का प्रधानता होती है, प्रज्ञान, प्रमाद, ्रालस्य इत्यादि से भरपुर इनका जीवन होता 
है । इन्द गन्दी नाली के कीट के समान कहा जा सकता है। 


(२ ) वरसत्‌- राजसिक 


(२) वरक्त्‌--यह पहले से तनिक ऊचे स्तरके होते है। इनमें रजोगुण 
की प्रधानता होती है । ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, तृष्णा इत्यादि के ९ साथ जीतन में 
¦ भाग-दौड़, चुस्नी, चालाकी, चंचलता, तीव्र क्रियाशक्ति, उपकार-श्रपकार इत्यादि 
भावनाभ्नों का सम्मिश्रण इस प्रकारके व्यक्तिमें होता है । अधमं के साय कभी-कभी 
। धमं की भावना, भी जागृत होती है । पहली स्थिति की तुलना मे अधिक उत्तम होने 
¦ से इसे ““वरसत्‌'” कटा गया है । इस व्यक्ति को "“पिपीलिका मागं'” का यात्री कहा 
जाता है। "पिपीलिका" का श्रं है, चिऊटी । यह छोटा सा प्राणी श्रन्न संग्रह कै 
लिए घीमे-घीमे नीचे फशं से छत तक चढ़ जाता है पर मागं मे श्रन्य चिडटियोंसे 
> त हृश्रा । फिर नीचे श्राकर श्रपनी.विल मे घुस जाता है। 
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( ३ ) ऋतसत्‌ - सात्विक 

( ३ ) तसत्‌-इस वेद मंत्र भे मानव देटधारी श्रास्मा की तीसरी स्थितिः 
बतायी गई है, भ्र्थात्‌, श्रेष्ठ ओर उच्चतर स्थिति । ““ऋत'” का अथं है “सत्य. 
प्रथत सतोगुण कौ प्रवानता । इस श्रेणी के व्यक्ति का जीवन निर्मल, प्रकाशयुक्तं 
प्रर श्लानमय होता है । इस प्रकार का ग्यक्ति वैराग्य, इन्द्रिय संयम, विषयों सेः 
उपरति, एकांत वास, भ्रात्मचितन इत्यादि आध्यात्मिक सम्पत्ति से भरपूर होता है । 
प्राणि जगत्‌ मे इसकी तुलना “नु (गो) सेका गयी हे। पञ्युभ्रों मे “गौ” 
सात्विक व्यवहार का रूपरहँ। इसीलिए वेदों म इसे “अध्या” न हिसा करने 
योग्य कहा गया है । वेदों मेगौकी प्रशंसा के अनेक मन्त्र ह भौर गोहत्या को 
महान्‌ पाप कहा गया है । “गौ” के अन्तगेत बेल गौर वचछंडा भी है । घास खाकर 
जैसे गौ सव प्रकार से पुष्टिकारक भौर सतोगुण वधक दव देती है, इसी प्रकार 
“ऋतसत्‌'' सत्य मागं का नःश्रोष्ठ मानव अपने श्रापको कष्टो श्नौर दुभलो कौ 
श्मग्नि मे डाल कर भी श्रन्तिम श्वास तक प्राणिमात्र का कल्याण ही करता हं । 


गीता के १४।१७ के निम्न इलोक के अनुसार-- 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्य गुणवृत्तिस्था श्रघो गच्छन्ति तामसाः । 
सात्त्विक जीवन के पुरूष उच्च स्थिति को प्राप्त करते है, राजसिक मध्यः 


स्थित्ति को भौर तामसिक श्रपनी नीच वृत्ति के फलस्वरूप निम्न गति को प्राप्तः 
करते हैं| 
॥ भतुहरि ने इन तीनो प्रकार के मनुष्यो का वंन इस प्रकार क्षिया है-- 
एके सत्पुरुषाः पराथं घटकाः स्वाथं परित्यज्य ये । 
सामान्यास्तु पराथंमुद्यतसभूत स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये । 
चे तु घ्नन्ति निरथंकं परहितं ते कं न जानीमहै ॥ 
एक प्रकार के सत्पुरुषवे हँ जो श्रपने स्वाथं को छोड़ सदा दूसरों का हितः 
करते है, दूसरे प्रकार के सामान्य परुषवे ह जो अपने स्वाथं की रक्षा करते हए 
दूसरों का हित करने में उदयत रहते है, तीसरे प्रकार के मनुष्य रूपमे राक्षस वे ््‌ 
जो अपने स्वाथं के लिए दूसरे के हित का नाश करते है पर जो (५ बिना किसीः 
` स्वाथं के--बिना मतलब - दर्रे के हित की हानि करते है--उन्दं क्या नाम इ-- 
यह्‌ मँ नहीं जानता । 
(४ ) व्योमसत्‌- जीवन्मुक्त 
(४) इस मन्त्र मे आत्मा की चौथी स्थिति भी निर्दिष्ट की गयी है। वहः 


है “व्योमसत्‌”* । "व्योम" का अथं है "आकाश । इस श्राकाश को “व्योम क्यो `: 


कहते हँ - यह इस शब्द के सन्विविच्छेद से स्पष्ट हो जाता है-- 
यह्‌ वि +-ओम्‌ ““व्योम"” इसलिए है क्योकि इसमें “्रोम्‌"" परमात्मा पिस्तृतः 


रूप से सवत्र विद्यमान दै । इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि परमात्मा भ्राकाशर्भही 
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जञ्यापक है, भ्रन्यत्र नहीं । किन्तु जिस्न प्रकार आका तत्वं प्रत्येक पदाथं कै भीतर 
ओर बाहर भी विद्यमान है, इसी प्रकार ब्रह्म ह । वस्तुतः, भ्राकाश तो एक पंचतत्व 
"होते के हेतु परिच्छिन्न भओौर एकदेशी है । पर ब्रह्य सर्वथा भ्रपरिच्छिन्न श्रौर सर्व॑ 
-ज्यापी ह । वस्तुतः, व्यापकत्व गुण का भ्राशय दशनि के लिए ही आकाश सरे उपमा दी 
गयी है । यजुवद क ्रन्तम श्रष्याय ४० के अन्तिम मंत्र १७ “ओं खं ब्रह्म" 
शब्द मे “रह्म के साथ ““खम्‌'' जोड़कर उसकी व्यापकता ही भभिप्रोत है । यहां भी 
-लम्‌ का अथं “आकाश"' ही है । 
इसलिए इस आत्मा की मानव देह मे आकर चौथी स्थिति वह है जव वष 
माक्राश कै समान उच्च होकर सदा ब्रह्मम ही विचरने वाला हो जाता है, श्र्थात्‌, 
जीवन्मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेता है । योग दर्शन के गनुसार-- 
तस्यापि निरोधे सवं निरोधान्निर्बोजः ससाधिः । 
समाधिपाद ५१ 
„ . सब प्रकारके संस्कारों के निरोध करने पर चित्त की समस्त वृत्तियोंका 
निरोधहो जाता है । यह “निर्वीज"' संस्कार वृत्तिर्यो की स्वंधा. दीज रहित समाधि है। 
योगदशंन के कंवल्य पाद सूत्र २९ भें इसे- 
“घसं मेघः समाधिः" 
धमं मेव समाधि कहा गया है । इसका स्दरूप मनु के शब्दों मे-- 
धममेधमिदं प्राहुः समाधि योगदित्तमाः । 
वर्ष॑त्येव यतो थभितधारः सहस्रश्षः ।! 
जिस प्रकोर मेघ चारो गोर वर्षा करता है, इसी प्रकार श्रेष्ठ योगी जनं इस 
समाधिम निमग्नहो हजारों प्रकार से अमृत की धाराओं की वर्षा चासं श्नोर करते 
है । उस समय इस समाचिस्थ योगी की यही प्राथंना होती है- 
त्वमस्कामं तवस्मासि ॥ ऋग्‌ ८ । ८१। ३२ 
हे प्रभो! तू हमाराहैग्रौर हम तुम्हारेहीह। 
गीता के शब्दों मे इसे ही “त्रिगुणातीतः व “स्थितप्रज्ञ कष्टा गया है । 


आत्मा के लिए एकमात्र सोवान सानद योनि 
आत्मा की उपयुक्त चारों स्थितियां मानव देह में ही उपलब्ध होती है, श्रन्य 
किभी देह मे नहीं । इसी देह को धारण करने वाला तामसिक व्यक्ति, शनेः शनः 
भ्रात्म-विकास॒ करता हुमा ““व्योमसत्‌'' चतुरं स्थिति तक पर्हुच सकता है । इसलिए 
आधारभूत सिद्धान्त यही है करि मानव देहु की प्राप्ति हो । शास्त्रकार कहते हं-- 
जन्तुना नरजन्म दुलभम्‌ 1 
सव प्राणियों मे नर-शरीर दुलंम ह । वेद मे उपदेश दिया गया है-- 
सनुभेद जनय दैव्यं जनस्‌ 1\ ऋग्‌ ९०।५३।६ 
द तु स्वयं सच्छा मनुष्य वन श्रोर अपने पे अच्छे मनुष्य रूप म उत्तराधिकार 
"को छोडकर जा 1. । 3 2 . 


२९९ 9 ॥. (> 5. ॥ 
^ . ©6-0. 181€ ?1. 81110118) §1185111 @0॥66110 4810110. 01011260 0 66810011 


कुरुषेत युद्ध भूमि में छः मास तक रण ले 
नि गम मेः शथ्या पर लेटे मृत्युःजयी 
० न का जो वेथ्यक्तिके गौर सामूहिक जीवन स्पर्शी व 
ॐ ॥ ण, ज। महाभारत कै शान्ति पव मे उरि दिये 
परिसमाप्ति करते हुए पितामह ने धर्मराज से कहा-- ४ 
गृ्यमिद ते प्रवक्ष्यामि 
च "ह मनुष्यात्‌ भर ष्ठतरं हि किचित्‌ ॥ 
है राजन्रु | तुभ यह रहस्थ पुरं ह। कि 
कोई प्राणी नहीं है। ` न वा (7 
नारद मुनि ने एक वार दसिष्ठ से पुछा किं सवशर ग 
1 ए एक वार दष्ट से पृछा कि सरवरष्ठ प्राणी कौन है- तव 
पृथ्वी तावदीने विस्तृतिमती तद्वेष्ठनं वारिधाः । 
पौतोऽसौ कलशोद्‌मवेन सुनिना व्योम्नि खध्ोतवत्‌ । 
तर्न्याप्तं दनुजाधिपस्य जयिना पादेन चकेन स्वम्‌ । 
{ट ६ 
तं स्वं चेतसि धारयस्व विरत त्वस्योऽस्ति नाऽन्यो महान्‌ ॥ 


(१) प्रथिवी बड़ी है पर उसे समृद्रने पैर 
न 4 दरगे वराहा है (२) समुद्र बड़ा 
6 १ पी लिया श्रौर वह्‌ जुगनू वन प्राकाणो मे चमक रहा है (३ ) 9 
8 पर उम विष्णु ने नामन रूप भे एक पैर से माप लिया । वसिष्ठ मृति कहते है-- 
नारद ! तुम जो मनुष्य हो, तुम से कोई महान्‌ नहीं ह । क 
६ मनुष्य की यह महानता उसके शरीर के कारण नहीं किन्तु श्रात्मा कै ही फलः 
स्वरूप हे । यह ठीक दै किप मानवदेह में ही आत्मा ऊची से ऊची स्थिति 
उपलब्ध कर सकता ह पर्‌ देह भौर श्रात्मा मेँ प्राथमिकता भात्मा की ही है। 
4 श्रतः यदि इम मानव योनि में भौर इस संसार में रहते हए आत्म ` तत्व को 
जान लया, तब तौ जीवन सरल हो गया, यदि नहीं जाना, तो महान्‌ विनाश है । 
भ्राज्‌ का मानव इतनी तकनीकी भौर वैज्ञानिक उन्तति करने पर ों 
र चका र व २ रने पर भी क्यों दू 
असन्तुष्ट, चिन्ताग्रस्त प्रौर विविध प्रकारके शारीरिक, मानसिक, रोगों सं न 
मस्तक ग्रस्त हि । इका एकमा कारण जीवन कै केन्द्र विन्दु श्रीर्‌ धुरी से अपने को 
सवथा विलग कर देना है । गीता ६।५ यें श्री कृष्ण नै श्रात्म तत्त्व कौ इस महानता 
-को कितने प्रवल शब्दों मे व्यक्त किया है-- 
उद्धरदात्मनात्मानं नात्सानथव सादयेत्‌ । 
श्रास्सेव ह्यात्मनो बन्धुरात्सेव रिपुरात्मनः ॥ 
„ इस आत्मा को आत्मा हारा--ग्र्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा की सहायता से ऊचा 
करो, कभी ध अपने यमात्मा का पतन न करो । श्रात्मा ही अपने ्रात्मां का बन्धु है 
ओर उपेक्षित्त किया गयः श्रात्मा ही अपना शत्रु है। 


हस मत्रमें मात्मा कौ जिन चार स्थितियों का हेम ऊपर वंन कर जये ह, 


उनकी प्राप्ति वेद के शब्दो मे ^“सनुर्भृव'" मनुष्य स्प मेही हो सक्ती है। उदु क 


च्वि हाली क शब्दों मे-- 
१५९ 
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फरिःते से बेहतर है इन्सान बनना । 
. गर समे पड़ती है मेहनत जियादह । 

पर जो दुद्‌ निश्चयी होति ह वे श्रवश्य उदेश्य सिद्धि कर लेते ह । कबीर के 
शब्दो मं- 

जिन दू ढा तिन पायां, गहरे पानी पेठ 1 
मँ बोरा इबनं उरा, रहा किनारे बेठ \॥ 
चार {्थितियां अगजा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा 

ऋर्बेद, यजुर्वेद, त्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण श्रौर कठ उपनिषद्‌ में 
उह्लिखित जिस मंत्र की ग्यास्या हम कर रहे है, उसमें मात्मा की अन्तिम श्रन्य चार 
स्थितियां €, १०, ११, १२, इस प्रकार वतायौ गयी है मव्जना, गोजा, श्टतजा, 
भद्रिजा । 

यह भ्रात्मा जिन मानवेतर योनियों मेँ अपने कर्मानुसार जाता है, उनका 
संकेत खूप से इन चार में वणन ह । 

(१) अन्ना--जल के प्राणी, (२) गोजा-पथ्वी पर रहने वाले प्राणी, (३) 
ऋतजा- माकाश मे विचरण करने वाले भ्रौर (४) अद्रिजा--पवंत इत्यादि ऊचे 
स्थानों पर रहन वाले प्राणी--इस प्रकार आत्मा कर्मानुसार विभिन्न योनियों मं 
जाता हे । 

ग्रन्तिमि स्थिति- भ्राता ब्रह्मापितहीहो 

इस मंत्र के अन्तिम शब्द हँ ऋतं बृहत्‌-- प्र्थात्‌ ““ऋतं '" ब्रह्म सबसे महान्‌ 
है ॥ आत्मा मे महानता, उच्चता, सास्विकता इत्यादि गुणों का प्रादुर्भाव भौर विकास 
तभी शोगा, जव वह्‌ भ्रपने से अनन्त महान्‌ परब्रह्म कै समीप जाएगा । यजुर्वेद 
के मध्याय ४० के मंत्र १६ में समाधिस्थ आत्मवान्‌ योगी मानन्द मे मग्न हो कहता 

तेजो यत्तो कल्याणतमं तत्ते पयामि । 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 

हे प्रभो ! तुम्हारा जो तेजोमय श्रत्यन्त कल्याण युक्त विश्व में व्यापक गुण है 
उसे मे श्रपने भ्रात्मा मे देखता है 1 यह्‌ मनुभव कर रहाहं कि बह जो सवै-ग्यापक 
ब्रह्म है, मँ उसके एक दम समीप हू । बीच में कोई अ्रन्तराय नहीं है। यह भक्त. 
कहता है- 

हर सुबह उठ्के तु्षसे मांग मं त्ष को। 
तेरे सिवाय मेरा कुठ मुददआ नहीं है ॥ 


भारत के ऋषि मनि ब्रह्य भ्रपित आत्म तत्त्व के ज्ञान को ही जीवन का परमः 
लक्ष्य मानते थे । उन्होने मात्मा का लक्षण क्िया-- 


ज्ञातृत्वं कत्‌ त्वं भोक्तुत्वादणुः । 
ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता होने से बह भ्रु रूप ही है । @, 
१६० 
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मानव जीवन का केन बिन्दु आत्मा 
आत्मसाक्षात्कार का स्वरूप ओर 
उसके साधन 
व्यक्ति संस्था सेनड़ा हँ 


संस्षा भरौर व्यक्तिमें किसकी प्राथमिकता है- यह चिरकाल से विवाद का 

*। विषय रहाहै। भ्राज के युग मं चाहे लोकतव्रात्मक (डमोक्षोटिक) होः 
आर चाहे साम्यवादी (कम्पुनिस्ट) हो- दोनों मे व्यक्ति की पेक्षा, संस्था, संगठन 
समूह--को य दी जाती है। यह्‌ प्रायः कहा जाता है कि समाज के हित 
कौ तुलना म --वहुजन हिताय व्यक्ति के हित का कोई महत्व नहीं है । परन्तु, 
वैदिकं सभ्यतामें व्यक्ति ग्रौर समाज यें समन्वय ओर सन्तुलन करते हृए भी व्यक्ति 
का स्वान अनुपेक्षणीय रखा गया है । दोनों मे किस प्रकार कां सम्बन्ध हो- यह्‌ 
नीतिकार के निम्न इलोक दवारा सुचारु रूप से श्रभिव्यक्त होता है- 

स्येजेदेकं कुलस्या ग्रामार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
स्यजेद्‌ ग्रामं जनपदस्याथे श्रात्माथे पृथिवी त्यजेत्‌ ॥ 

कुल को रक्षा के लिए एक व्यक्तिको छोडदे, ग्राम की रक्षा ४ लिए कुल 
को छोड़ दे, जनपद (अंचल व प्रदेश) के हित के लिए ग्राम का त्याग करदे प्र जहौ 
आमा मौर प्रथिवी के राज्य में चुनाव करना हो तो पृथिी का त्याग करके श्रात्मा 
के हित को प्राथमिकता दे । शत्य चिकित्सा क्षे भै हम इसी सिद्धान्त को लागरुः 
होता देखते है । श्रगर एक अंगुली काट देने से भृजा कौ रक्षा होती होतो डाक्टर 
अंगुली काट देता है, अगर एक टांग, व दोनों गि, एक भजा व दोनों भूजाणएं काटः 
देने से शरीर बचता हो तो श्राज की शल्य चिकित्सा मे इरहं काट दिया जाता है ॥ 
पर्‌, सिर व धड़काटदेने से शरीर की रक्षा होती हो, तो कोई डाक्ठर सिरव धङ्‌ 
नहीं कराटता । क्यों ? इसलिए कि शरीर का सर्वोत्तम अंग तौ सिर ही है। 
इमीलिए संस्कृत मे सिर को ““उत्तमांग" कहा गया है । जिस प्रकार इस. स्थूल ` 
शरीर में सिर सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार मानव जीवन में “आत्मा” जो शरीर क्राः 
स्वाभी है सर्वोत्कृष्ट है । उसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता । 


इसी दष्टि से व्यक्ति भौर सस्या मे भधिक्र महत्व व्यक्तिकाहीहै। व्यक्ति 


१६ 
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स्ते ₹ व्या बनती है, संस्था किसी महान्‌ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाती । संस्था 
मे नियम-उपनियमो, कायदे-कानूनों का एेसा पेचीदा दुश्चर उभर भ्राता हैकि 
व्यक्तित्व विकसित हो ही नहीं पाता । श्री राम गौर छृष्ण के नाम पर हजारों 
संस्थाएं बनी हुई है पर उनमे से एक भी राम भौर कृष्णान बना सकी। राम का 
निर्माण किसी सस्था ने नहीं करिया किन्तु कौशल्या माता ने किया । छृष्णका 
निर्माण किसी संस्था ने नहीं किया किन्तु आचायं सन्दीपन ने किया! राम जीर कृष्णं 
व्यक्तिगत शूप मे एक एसे युग के निर्माता हए कि जौ भाज तक न केवल भारत 
किन्तु विश्व के लिषए ज्योतिस्रोत है । श्राज देश त हजारों जायंसमाजं हं किन्तु एकसे 
भी दयानन्द का निर्माण नहीं हो सका । दयानन्द, ने ही आयसमाज संस्था का 
निर्माण किया । सह्पिं दयानन्द क्षा निर्माण किसी संस्था मं नही हना किन्तु दंडी 
विरजानन्द क कठोर अनुशासन से युक्त कुटिया मे हुधरा । फलतः, व्यक्ति की प्राथमि- 
कता ओर श्रेष्ठता का मूल भ्राघार उसका शरीर नहीं; किन्तु ““भ्रात्मतत््व'" ही है । 
आत्मा ® विकासके लिए जो पृथ्वी के सान्राज्य तक को दरुकरा सकता है, उसे ही 
उपतनिषत्कार ने-- 

“न्रातमकामः अकामःम्राप्तकामः'' कहा है । 

व्यकिति की महत्ता श्रात्मा के कारण हौ | 
इसी दृष्टि से यनुरवद १८/६७ के निम्न मत्रे आत्मज्ञानी व्यक्ति घोषणा 
करता है-- 
्रो३म्‌ । ऋचो नामास्मि यज्‌'षि नामास्मि सालानि 
नामास्मि 1 ये श्रग्नयः पाञ्चजन्याः श्रस्यां पृथिव्यासधि । 
तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नो जौवातवे सुव ॥ 

म “ऋच्‌” स्तुत्यगुणयुक्त है, मै “यज पि"' जीवन यज्ञके साधन युक्त है, 
“सापानि'' समना, समन्वय सन्तुलन इत्यादि गुणसहित ह । इस पृथ्वी प्र पाचजध्य 
कीजो ग्रम्नियां ह, उह सजीव बनाने वाला है उत्तम व्यक्ति ! तुहीहै- णरा 
प्रमु आदेण देते है । यह्‌ पांचजन्य श्रग्नियां इस प्रकार ह-- 

(१) वैथक्तिक (२) पारिवारिक (३) सामाजिक (४) राष्ट्रीय (५) 
विवव्याप्त । ऋग्‌ १/२२/६ के अनुसार-- 
“श्मग्निना श्रग्निः ससिध्यते'*। 


व्यक्तित्व की ज्योति से ही परिवार, समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व ज्योतिमंय हो 


खकते है । 
याज्ञवल्क्य का गार्गो को उवदेक्ञ- 


भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति श्रौर चिन्तन का श्राधार '्रात्मा"' ही 
है 1 - छान्दोग्य उपनिषद्‌ से याज्ञवल्क्य ऋषि शरोर उनकी पत्नी मेतरेयी का संवाद 
इस प्रसंग मे वड़ा शिक्षाप्रद श्रौर प्रेरणाध्रद है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २/४ मे यहं प्रसंग आता ह । याज्ञवल्क्य पि. ज्व 
-संघार से भिरक्त हो चतुथं श्राश्रम मे जाने लगे, तब उन्होने अपनी दोनों पलि्यो-- 
“८ द 
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गर्गी श्र | इताकर कहा “तुम दोनो कौ ओँ अपनी सम्पत्ति वांट देना 
चाहता 8 जिसके मेरे पी तुम दोनों मेको कशड़ान हो ।"' मेत्रेयीने चा-- 
भगवन्‌ (क्था श्राप १ इ सम्पत्ति को प्राप्त कर मुभे मानन्द की प्रापि होगी 2“ 
चषि ने कहा नही । मंतरेयी ते फिर पचच।--यदि यह समी पृश्वी वित्त से 
परिपणं हा जाए भ्रौर्‌ मुके मिल जाए, तो क्या इतसे मु भ्रानन्द प्राप्त हो 
१५ 1 यन्ञनल्कष न कह्‌ा- नही, जिस भरकर संसार के अन्य सम्रद्ध व्यक्तियोंका 
जीवन ह एेसाही तेरा जीवन हो जाएगा । पर मंत्रेयी क्रितने सारखपुणे उत्तर के साथ 
दत सार सम्पत्ति के प्रलोभन को इरा देती है। वह्‌ कहती है- 


येनाऽह्‌ं नामृता स्थां तन कि कुर्यामिति । 
जिस वस्तु को प्राप्त कर मु अमृत पद की प्राप्तिन हो, उसे तेकर ओँ 
श्या करूगी ? 
तव, ऋषि याज्ञवल्क्य मं्ेयी कौ उपदेश देते हृए कहते ह कि-- 
(१) नवाश्ररे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, 
भरात्मनस्तु कामा पतिः प्रियो भवति । 


(२) न वा श्रे जायाय कामाय जाथा प्रियो भवति, 
भ्रत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति । 
(३ नं वा प्ररे पृत्राणां कामाय पुत्राः श्रिया भवन्ति, 
श्रत्तास्तु कामाय पृत्राः प्रिया भवन्ति । 
(४) न वा श्रे वित्तस्य कासाय विक्त प्रियं भवति, 
भत्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति । इत्यादि । 
बरहदारण्यक २।४।५ 
(१) पति इस लिए श्रिय नहीं होता है कि वहु पति है पर श्रात्मा की 
च्छा पुति के लिए प्रिय होता है। (२) इसी प्रकार पत्नी (३) धूत (*) वित्तं 
इत्यादि सव सांसारिक पदाथ श्रपने आप ( प्रिय नहीं ह किन्तु तभी तक प्रिय है 
जवे तक वे श्रात्मा की आकरा पररा करते हँ । क्या हेम संसार्‌ मं प्रतिदिन नहीं 
देखते फि अनेक माता-पिता, पत्नि-पत्नी, सन्तान, बनधुःवान्धव जीवित होते हृए भीः 
एक दुसरे से विलग हो जाते है, किन्हीं कारणों से रपस मे वोल॒चाल तक बन्द हो 
जाती है, परने पर कितना भीं प्रिय श्रीर समीप का सम्बन्ध हो, शरीर को कोई 
चर में नहीं रखता श्रौर फिर कृच वर्पो के वाद भृत्यु का दुःख भी भल सा जाता है। 
मकान में श्राग लगने पर हर कोई श्रपने को बचाने की कोशिग करता है, गपने को 
आगमे फोक कर कोई सोना-चांदी, बहुमूल्य वस्तर-सामान इत्यादि को वचा लेने का 
साहस नहीं करता । क्थ ? कधोक्रि मात्मा के होते हृए ही जव तकर इन पारिवारिक 
सम्बन्धो से भरात्मा-न्तुष्टि होता था, तभी तक्र यह्‌ लौकिकं सम्बन्व श्रौर पदार्थं रिय॒ 
थे । आत्मा-सन्तुष्ट जवर नहीं होती, तव कोई भिय नहीं रहता । 


इसलिए रन्त मे, याज्ञवल्क्य ऋषि २।४८।५ एलोक सें मैत्रेयी को उपर 


देते हैःकि- , `. 
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नात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः १ 
नत्रे्यात्मनो वा भ्ररे द्लेनेन श्न वणेन विज्ञानेनेदं सं विदितम्‌ ॥! 
ह 
हे देवी ! इस आत्मा को ही देखना चाहिए । इसी का महत्व सुनना भौर | 
मानना चाहिए तथा इसी का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए । हे मेत्रेयी ! ्रात्माके 
देखते, सुनने, सममे गौर जानने से सव गठे खुल जाती है । एेतरेय उपनिषद्‌ मेः 
च्छषि से शिष्य पृते ह कि- 
कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स श्रात्मा । 
वह्‌ कौन सा व कंसा श्रात्मा है जिसको हम उपासनाः ध्यान-चिन्तः | 
करते ह ? 
आत्म-साक्षात्कार कौन करताहै ? 


जव ऋषि मुनि यह कहते ह कि श्रपने राप को जानो, उसको देखो, श्रात्म- 
साक्षात्कार से ही जीवन का उदेश्य पूरा होता हैः तव, स्वभावतः, यह प्ररन उठता 
है कि यह साक्षात्कार कौन करे ? जब हम किसी वस्तु को देखते हैँ, तव वस्तु ओर 
उसे देवने वाला--दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ होना श्रावदयक है। इसे ही शास्त्रों में 
द्रष्टा, दृश्य, ज्ञाता-जञेय इत्यादि नामो से कहा गया ह । तव आत्मा यदि दृश्य है, तो 
उसका द्रष्टा उससे भिन्न होना चाहिए । एसा कोई पदाथं हमारे हृदय मे नहीं है जो 
६ भ्ात्मा से भिन्न होता हुभा उसे देखने वाला हो । मन, बुद्धि, चित्त, श्रहुंकार, शरीर 
की ध इत्यादि यह सब तो जड़ है ग्रौर इनकी शक्ति अत्मा पर ही श्राध्ित है ॥ 
हृदय मे परमात्मा अवश्य है पर वह्‌ तो आत्मा के भीतर-बाहर समरूप से व्यापक है ॥ 
उसके द्वारा साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । श्रात्मा का दशंन तो मनुष्यने 
करपने कल्याण के लिए ही करना है, परमात्मा तो इस स्थिति से सर्वथा उपर श्रौर 
भ्रसीम होने से बन्धन रहित रै। 
यह ठीक है कि मनुष्य स्वयं श्रपनी आंख नहीं देख सकता 1 पर दपण मे 
' वह भ्रपनी माख भ्रवश्य देल सकता है । इसी प्रकार आत्मा स्वयं भ्रपने को नहीं देख 
सकता, पर दर्पण में वह्‌ श्रपने को अवश्य देख सकता है । प्रश्न होगा कि श्रात्मा तो 
भ्रणुरूप-सूक््मातिसूक्ष्म-है, तव इसी के श्रनुकूल सूष्ष्मातिसूष्ष्म दर्पण क्या है! 
वहु परमात्मा है। 


साक्षात्कार ब्रह्मसान्निध्य सेही | 


इसलिए, श्रात्म-साक्षात्कार का श्रभिप्राय यही है कि अपने आत्माको 
परमात्मा के सम्मुख रख उसके गुणों की तुलना मे श्रपने दोषों को दुर करने ओर 
गुणो कौ वृद्धि कौ चेष्टा करना । मात्मा परमात्मा के सदृश सवव्यापक, सवं नियन्ता | 
सृष्टि का कर्ता, घर्ता, संहर्ता - इत्यादि नहीं बन सकता पर॒ यह श्रात्मा परमात्मा । 
क्षै गुणो का निरन्तर ध्यान करता हुञा इद्दरियो का नियामक, मन को वश में करने 
वाला, तामसिक, राजसिक दोषों से रहित मौर सतोगुण सम्पन्न तो भ्रवष्य श 
सकता है । योगदशेन, समाधिपादः, सूत्र २६ के भ्रनुसार-- 


ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यान्तरायाभावदच 1 










द्ोता है श्रौर सब प्रकार के विष्नों का अभाव हो जाता है। वैद कता है-- 
श्रोरम्‌ । सौद त्वं मातुरस्या उपस्थे । यजु० १२। १५ 
है मनुष्य । तु प्रतिदिन उस जगज्जननी जगन्माता के समीप वेठ । 
भ्रोरम्‌ । त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता क्षतक्रथो बभुविथ। 
श्रधा ते सुम्नमीमहे ।॥ ऋग्‌ ४। १७। १७ 
3 
है प्रभो | तु ही अनन्त प्ररसे हमारा पिता ओर माता है। इसलिए हम 
तेरी स्तुति करते हैँ । हमारे श्रात्मा मं यह्‌ द्ढ्‌ निश्चय हो कि परमासमा से न 
हमारे लिए कोई कल्याणकारी नहीं है । ्रातसाक्षाक्तार के लिए-इसे ही 
याज्ञवल्क्य ने निदिध्यासन कहा है । छषि दयानन्द के शब्दों मे इस प्रकार प्राथना करनी 
चचाहिए-- 
_ “हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को छपा से छ्डा 
के भष्ठ कार्यो में सुञ्चको स्थिर कर । मेँ अत्यन्त दोन होके यही मागता हुः कि 
मेँ आप ओर आप कौ आज्ञा के भिन्न पदां मे कभी प्रीति न करू 1" 
-भार्याभिविनय 


ग्रात्म-साक्लात्कार के साधन 


इस भ्रात्म-साक्षालकार प्रर भ्रात्म-निदिध्यासन के उपाय क्या ह-मुण्डको- ` 


पनिषद्‌ ३।१। मेषि के शब्दों मे-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा दल्येष श्रात्मा । 
सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मच्ेण नित्यम्‌ । 
भरन्तः शरीरे ज्योत्तिसंयोहि शुश्चः । 
यं परयन्ति यतयः क्षीण दोषाः ॥। 

मल, भावरणः, विक्षेप इत्यादि सव प्रकार के दोषों का नाश करने वाले, सदा 
भ्रयत्नशील साधक, अपने हृदय मे ज्योतिर्मय, शुद्ध आत्मा को चार साघनों का निरन्तर 
पालन करते हृए देखते ह-- 

(१) सत्य--मन, वाणौ कमं से शुद्ध व्यवहार । (२) तप-धमं मागं पर 
दढता से चलना (३) सम्यक्‌ जान--विवेक ओर विद्या को साधना (४) ब्रह्मचयं-- 
संयमित जीवन । यति पुरुष इस प्रकार भ्रात्म-दशंन का आनन्द प्राप्त करते & ॥ 

। मुण्डक ऋषि यह भी कहते ह-- 
तमेवेकं जानथ ्रात्मानमन्या वाचो विमु चथ श्रमृतस्येष सेतुः । 
श्रोमित्येवं ध्यायथ श्रात्मानं स्वस्ति वः पारय तमसः 
परस्तात्‌ ॥ २।२।५,& 

उस एक परमात्मा कै द्वारा ही भपने श्रात्मा को जानो, वृथा के कायं छोड 
दो क्योंकि यह्‌ भत्म ज्ञान ही श्रमृत का पुल है । 

इषके लिए “श्रो इम्‌” का ही ध्यान करो, इससे हे मनुष्यो ! तुम्हारा कल्याण 
स्टोगा श्रौर भोरेम्‌ का यह ध्यान भन्धकार स्े.तुम्हं पार करने बाला होगा । 
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प्रणव का प्रथं सहित जप 

“ओद्‌ को ही उपनिषदों मौर योग दशन मे “श्रणव'” कहा गया है + 
“प्रणव” का अथे है “जो विशेष रूप से सदा नया”' है । परमात्मा का नाम सदाः 
नया ही है, कभी पुराना नहीं होता । 

परमात्मा के इस ““भो इम्‌“ नाम का सदा ध्यान करने से आत्म-निषिष्यासनः 
होगा । योगदर्शन समाधिपाद्‌, सूत्र २८ के जनुसार--तज्जयस्तद्थं भावनम्‌ । 

इस ओदम्‌ का जाप भथं सहित करनेसे ही लाम होता है। 

घ्नम्‌ में तीन क्षर हअ. उ. म्‌. । प्रत्येक श्रक्षर से परमात्मा के तीन नाभो 
का ग्रहण होता है । 

भविराद्‌, श्रग्नि विश्व । उहिरण्यगर्भ, वायु, तेजस्‌ । म्‌ ईश्वर 
भादित्य्‌, भाज्ञ । यंह्‌ सव परमात्मा के गुण वाचक नाम हैँ । जाप करते समय प्रत्येकं 
अक्षर के तीन-तीन गुण = कुल ९ गुणो का ध्यान करना चाहिए ! जप मन में श्रथवा 
मुख बन्द करके वाणी द्वारा धीमे-धीमे करना चाहिए, तभी लाभ होगा । केवल 
माला फरने कौ गिनती से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता । 

“श्रोम्‌"' की एक अन्य ठ्गसे भी व्यास्या की जाह्ठी है। इसके तीन अक्षर 
भ-{-उ-।म्‌ ब्रह्म, जीव, प्रकृति के द्योतक हैं ““म्‌'' हल हे पर्थात्‌ प्रकृति निजीव है-- 
‹“उ'” जीव है जो “म” परमात्मा ओौर ^म्‌*” “"प्रकृति'' के बीच मे है । यह्‌ ““उ"' रूप 
जीव यदि “श्र” परमात्मा की ओर जाएगा, तो “श्र से मिल “ओ'” बन जाएगा, 
ऊष्वं स्थिति को प्राप्त करेगा । यदि “म्‌ प्रकृति की शरोर जाएगा तो ^“म्‌'” के नीचे 
लगकर “भु"' हो जाएगा, भ्रथति्‌, प्रकृति का दास वन कष्ट प्राप्त करेगा । 

क्षि मूनियो के इस अनुभूत मागं का श्रद्धा गौर निष्ठा से सतत श्रदलम्बन 
करते हए मानव ब्रह्म सान्निध्य हारा भत्म-साक्षात्कार का परम भानन्द प्राप्त करः 
सकता हे । मुण्डक ऋषि के शब्दो मे-- 

भिद्यते हृदय ग्रन्थि दिछठचन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥२।२।८ 
हृदय की पाप रूपी सव गिं कट जाती ह, सव प्रकार क संशय मिट जाते 
है, सब प्रकार के कर्मो भौर उनके संस्कारों का श्रन्त हो जाता ठै, जब आत्मा इसः 
भकार अपने श्रौर परब्रह्म दोनों का श्रनुभव कर लेता है। 
इस लिए हे मनुष्य ! 
(१) जाग प्यारी अब का सोवं। 
रेन गयी दिन काहे को खोव ॥ 
जिन जागा तिन मानिक पाया 1 
तं बोरी सब सोय गंवाया।। (कबीर) 
(२) श्वास इवास पे ओरेम्‌ कह, वृथा इवास मत खोय ॥ 
कौन जाने इस इवास को, फिर आवन होय कि न होय ॥ 


~~ 


२३ 


१ 


आत्मा को अदालत मे पांच विद्रोही 
विद्रोहियों कौ पराजय 
आत्मा को श्रष्ठता 


आध भौर प्राण का आपृप् मे अटूट भौर अनिवायं सम्बन्ध है । च स्यतः, 

| आत्मा की अन्य शक्तियों के सदश प्राण भौ उसी की एक शक्ति है । 

यह संभव नहीं है क्रि अत्मातोहो भौर प्राणन हो, अथवा इसे विपरीत प्राण 

हो ओर भ्रात्मान हो । उपनिषदों में कहीं प्राणके रूप से श्रौर कहीं आत्मा के 

नाम से किसी एक का महत्व प्रगट करने के आख्यान श्राति हे । यहां उपनिषद्‌ की 
एक कथा श्रात्मा प्राण) के महत्व की पुष्टि मँ प्रस्तुत की जाती है । 

„ हमारे अपने शरीर में एक बार जोर की लडाई हो गई । यह्‌ हथियारों की 
लडाई नहीं मगर एक तरह की हाथापाई थी । किसी गैर से नहीं, अपने जिस्म के ही 
अंगों में रस्साकशी हो गई । मगर इष भगडे का व्यौरा सुनने से पहले जरा यह सुन 
ले करि लड़ा सिपाही कौन-कौन थे श्रौर कहां-कहां खड़े थे । तभी फगडे की पुरी 
तस्वीर सम मे आ सकेगी । पहले हरेक सिपाही का हाल सुनिए । 


दो आंखें 
हमारे सिर से लेकर गदन तक के हिस्से में पांच अंग है। इन्हीके द्वारा हमे 
बाहर कौ दुनियां की चीजों की समभ आती है । इनमे सवसे पहले आंख है जो 
गिनती मेदो है, नाक की छोटी सी पुलिया इन्हें मलग करती है । इन दोनों आंखों 
से हम.हरदम चारों ओर देखते रहते ह । दुःख मे दिल का पानी इन्ही श्राखों के 
रास्ते बाहर निकलता है, खुशी में आंखें चमक उठती है । 


नाक के दो नथुने 


इन भ्रखों के ठीक नीचे नाक है जिसके नथुनों को एक पतली चमड़े कीः 
किल्ली मलग-प्रलग करती है । इससे हम सू घते ह खुशब्र, ्रौर बदव्‌--दोनों ही “ ॥ 
शरार के भीतर $ कफ श्रौर रेशे को बाहर निकालने के लिए दरवाजे का काम भी, 
नाक के यह्‌ दोनों नथुने करते है, मौर जब कोई प्रियजन हमें सच्चे दिल से याद 
करता है, तब उसका सवूत यहं नाक ही भरपनी छींक दारा देती है, एेसा. हम नानी 
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५ ष्दादी से सुनते प्राये ह। परहा, श्रगर यात्री के लिए घर से बाहर निकलने = ॥ 
कोई छींक मारदेतोयात्रामें विघ्न पड़ जाता है--एेसा ज्योतिषी जी महाराज 
कहकर हमें राति रहते है । हमारे जीवन के भाधघार सासो का आना जाना नाक के 
इतचेदोद्वाराहीहोतादहे । नाक के नीचे करीव भ्राघ-पौन वगं इंच खुली जगह है ` 
जो म्द के वस्तेतो मूं केलिए रिजवं है पर ओौरतों के लिए श्रमी तकतो 
चेकारहै । लेकिन जो मदं इस स्थान पर भी रौज उस्तरा फर इस नगह्‌ को ` | 
सफो-चट करते रहते है, वह भ्रपनी मर्दानगी का भण्डा खुद ही उखाइते हँ । ठीक 
दै, हरेक की भपनी-ग्रपनी पसन्द है । | 


, ३२ से धिरीनजीभ 


भ्रव दो होठोंके बीच मुह म वमुश्कल तीन इंच का एक मांस का दुकडा है 
जो ३२ शत्रुभरोंसेधिरादहै। इसे जीभ कहते हँ । दो होटों के ठक्कन के वीच मुख 
मे ३२ दांतों से हरदम यह यडा करती रहती है । इसके दो काम ह, एक बोलना 
श्रोर दूसरा चखना । यह दोनों ही पसे कामरहैजो हमारे पैदा होते ही पहले क्षण 
से लेकर शरीर छोड़ने तक लगातार चलते रहते हँ । हमारी माता इस सच्चाई की 
गवाह है कि उसकी गोद मेँ आते ही हमे दुष चादिए भौर रोना चाहिए । यह्‌ दोनों 
कराम मुख में दुबक कर बेटी जिह्वा ही करती है । 


छाज के समान कान 


हमारे सिर से ठीक नीचे माथे के दयि-वयि हिस्सोंसे जडे श्रौर हरेक आंख 
शचि करीब दो ठाई इंच समानान्तर रेखा के साथ बाहरकीप्रोर दौ खुले छाजके 
समान पर भीतर से धुमावदार मांस के दो पतले परदे जैसे है इन्हं कान कहते हैँ । ये 
दोनो एक-दूसरे के करीव डेढ वालिष्त दूर हँ } बाहर के अच्छे बुरे शब्दो को यही ` 
सुन कर भीतर तक पहंचाते है । पर आज कै बुद्धिमान्‌ मनुष्य ने इन दोनों कानों से 
मौर भी काम लेना शुरू कर दिया है भले ही यह नाजायज हो, जैसे मास्टयोंद्रारा 
स्कल मे लङ्क के कान खीचना या उलटवाजी से कान पकड़ कर मुर्गा बनाना । 
दूसरा, मास्टर जी व मुशीजी का कलम या पैंसिल को कान पर रख लेना । सर्दी के 
मौसम में ठंडी हवा के हमले सबसे पहले इन वेचारे कानों को ही सहने पडते ह । 
हमारे दादा तो कनटोप पहन अपना बचाव कर लेते थे । 


शरीर पर व्यापक चमडी 


हमारा पांचवां अंग जो इन चारों पर ही नहीं किन्तु सारे शरीर पर एक 
समानसूपसे फला भ्रा है वह॒ चमडी है। बाहर कौ सर्दी-गरमी ओर की 
` चीज की पर इसी से होती है । यह सारे शरीर पर सिर की खोपड़ी सेपंर के. | 
तलुवो तक--विना ऊंच-नीच के कसी श्रोर खीची हुई हर समय, हर अंग के साय, 
बिना किसी पक्षगत के, रहती है । इस चमड़ी के नीचे शरीर मेँ फली लाखों नस- 
नाडा, हड्डयां उनमें दौड़ रहा खून - इत्यादि सव छिपा हमा है । जिस, समय 
चमडी उघड जाती है तो सून कौ वाराएं बाहर श्राने लगती ह । चमडी के विना 
 भोत्र के नंगे हिस्से दिल में कंपकपी पैदा कर देते है । चमडी काली हो 
री --चीज एक ही है । पर, दुनियां मे इस चमडी कै पीछे भयंकर क 
॥ लोग चमडी को दमडी से जोड़ते है । । 
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पा्चो सं आपसी रार . 

शरीर के इन पांचों सिपाहियों मे एक दिन तकरार होने लगा । इसकी 
शुरूआत इस सवाल से हुई कि “हम पांचों मे कौन सबसे बड़ा है इसका फषला भाज 
ओर अभी होना चाहिये ।'" हरेक ने अपने को वड़ा बताया, कोढ की खाज की तरह 
यह्‌ ्रापसी रार भी बढती गई । शरीर के पांचों सिपाही अपना-श्रपना मुकदमा लेकर 
आत्मा के पास गये । उसने सबको एक साथ, फिर हरेक को श्रलग-ग्रलग भी, सम- 
भाया कि यह घर नी लड़ाई बहुत बुरी है, इसे बन्द करो, नहीं तो तुम॒ सब नष्ट 
हो जायेगे, क्यों कि-- 

इस घर फो आग लग गई, घर के चिराग से । 

पर शरीर के पाचों सिपाही तैश मे थे, कोई किसी की सुनने को तेयार नहीं 
था । आखिर, मात्माने कहा-“श्नच्छा, तुम सवम कौन बड़ा है, इसके फंसले की मने 
एक कसौटी निकाली है । अगर तुम इसे मानने को तैयार हो तो म उसी के भ्रनुसार 
तुममे से हरेक को कस लू 1'' हरेक सिपाही ने कहा--“मै इसके लिए तयार हं ॥“. 

तव श्रात्मा ने कहा-““तुम मे से हरेक सिपाही इपर शरीर से बाहर निकल 
जाए । अगर उसके विना भी देह का काम चलता रहै तो इसका मतलब हुआ किं 
वह सबसे वड़ा नहीं है ।'' इस परीक्षा के लिए हरेक सिपाही तैयार हौ गया । 

जब श्रांख बाहुर निकल गयी 

सवसे पहले ख ने जोश मे कहा--““ै सवसे पहले वाहर जाती ह भोर 
देवती ह मेरे विना इस शरीर की गाड़ी कंसे चलती है १” भख चली गई पर जसे 
्रन्धे दुनिर्ां मे काम करते है, .शरीर्‌ भी इष प्रकार धन्धे करता रहा । भ्राख ने यहु 
देखा \ वह्‌ श्रपनी हार से णमिन्दा होकर वाध्रस आ गई । 

ग्रन्थों का सी बहि्गंमन 

तब कान निकल गया । पर जिस प्रकार बहरे श्रपना काम चलाते हँ शरीर 
की हरकतें चलती रहीं । नासिका चली गई । दुनियां में एसे कई लोग हैँ जिन्हे 
छरपनी नाक से किसी गंध का ज्ञान नहीं होता पर बे अपना कारोवार करते रहते है ॥ 
इसलिए नाक के जाने से भी शरीरको कोई घाटा नहीं रहा ¢ फिर जीभ बाहर 
निकल गई । गभे जसा अपना गुजारा करते है, एसे ही शरीर मे कोई रुकावट पैदा 
नहीं हई । प्राखिर, चमडी गई । जिस प्रकार कुष्ठ रोगी कपडे पहन कर अपने उघड 
अंग छिपा लेताहै, शरीरने भी भ्रपने कोढाप लिया। 


फिर वापस आना पड़ा 
श्रव पाचों सिपाही अपनीःग्रपनी हार मान कर्‌ वापस गये । तब फिर 
वही सवाल पैदा हुआ हम किसे बड़ा मानँ ? दोबारा श्रत्मा की श्रदालत में मामला 
वेश हुभ्रा । उसने कहा “यै सबसे बड़ा ह । तुम सब मेरे ही नौकर हो ।” इस पर 
. यांच सिपाही बिगड़ गये भ्रौर आत्मा कोबडा माननेमें "जानाकानी करने लगे 1 
जब आत्मा बाहर निकला ॐ 
मात्मा ने कहा-“देलो, तुम में से हरेक के रीर से बाहर निकल जाने पर | 
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मी इसका काम एक क्षण के लिएमभी नहींक्का। अवै बाहर जात्ता ह मौर 
देलता ह तुम एक पल भी कैसे जिन्दा रह्‌ सकते हो 1*” यह्‌ कहते ही आत्मा शरीर 
से च कर गया । अव श्रांख, नाक, कान, जिह्वा ओौर त्वचा सव ठण्डे ओर जडवत्‌. 
हो गये । सारा शरीर मिदट्टीके देले के समान वेकार हो गया । तव, दुसरे ही क्षण, 
सव सिपाही इकट्ठे हुए । सवने मिलकर सवंसम्मति से निश्चय किया कि हममे कोई 
बड़ा नहीं हे, हम सव आत्मा के श्रधीन ह भौर वही हमारा एक राजा, स्वामी भौर 
नेता है । सव मिलकर श्रात्मा की सेवा मे उपस्थित हए । उसे श्रादर के साथ 
नमस्कार किया भौर इस प्रकार उससे प्राथ॑ना कौी-- 


श्रात्मा से प्रार्थना 
या ते तनर्वाचि प्रतिष्ठिता याभे या च चक्षुषि । 
याच मनसि सन्तता शिवां तां कुर मोत्क्रमीः ॥ 
भ्रश्न उपनिषर २।१२ 


हे भात्मन्‌ ! जो तेरी शक्ति वाणी, कान श्रांख इत्यादि इन्द्रियो मँ प्रतिष्ठित 


है श्रौर जिस तेरी शक्ति का विस्तार मनमेंभी विद्यमान है, त॒ उसके हारा हम 


सवका कल्याण कर, बाहर निकल कर मत जा । फिर नासिका द्वारा शरीर करे भीतर 
जाने श्रौर बाहर आने वाले श्वासप्रश्वास ( प्राण-अपान ) ने कटा-- 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुभाश्चितौ ।! 
कठ उपनिषद्‌ । ५।५ 


प्राण श्रौर श्रपान--इन दोनों भकार केप्राणोंसे कोई प्राणी जीवित नहीं 
रहता । किसी अन्य शक्ति के द्वारा ही प्राणी जीवित रहता है-- जिसमे यह्‌ प्राण 
भपान दोनों उपस्थित ह । यह आत्मा ही है ।. 


श्न उपनिषद्‌ मे आत्मा को प्राण रूप मँ सम्बोधित करते हए इस प्रकार 
उस की स्तुति की गई है-- 


भ्राणस्थेदं वे सवं त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च भनज्ञाच विधेहि न इति ॥ 


तबवेश्रात्माकी भवहेलना कर पसे स्पद्धां करने लगी ॥ नाणी ने कहा-- 


तो सदा बोलती ही रहगी । भ्रखने कहा- मतो सदा देखतीं रहुगी । कान ने - 
शह 
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कहा- म तो सदा सुनता ही रहुगा । इसी प्रकार प्रत्येक ते बिना विश्राम क्यिश्रौरः 


विना श्रात्मं की आज्ञा माने निरन्तर अपना काम जारी रखने का निश्चय किया । 
उस समय मृत्यु ने यकावटका खूप घारण कर प्रत्येक को जा पकड़ा । मवं 


८ 


वाणी बौलृते बोलते थक गयी, भां देखते-देवने थक गयी, कान सुनते-सुनते थकः 


गये । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां थक कर श्रसम्थं हो गयीं । 


श्रात्मा के सम्मुख पराजित 
उन इन्द्रियो ने देखा कि यह मृत्यु इस प्रकार श्रात्मा का कुछ विगाड नहीं 
सकी | -यह आत्मा तो विना थक्गावट--अहर्निश--काम करता है । यह तो हमसे 
बहुत श्रेष्ठ है । तव इन्द्रियों ने निश्चय किया-- 
हन्तास्यैव सवे रपमसामेति, एतस्यैव सवं ङपमभवत्‌ । 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राण इति । 


तेन ह व तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्‌ कुले भवति \। 
_ _ राजो, हम सव इसी के श्राधीन हों । वे सव उसके आधीन हो गयी । इस 
लिये इन्हे प्राण (आत्मा) केसाथही कहा जाता है क्योकि जो जिस कुल में पैदा 
होता है, उसे उसी कुल का कहा जाता है । 

_ अर्थात्‌, इन्द्रियां आत्मा के ्राघीन हो गयीं । प्रभिभ्राय यह हैक्ति मानव 
देह मे आत्मा सर्ेश्रष्ठ है, इन्द्रिय ओर मन यदि श्रात्मा के आधीन कायं करे ओर 
स्वय श्रात्मा परमात्मा के समीप रहै, तव॒तो मनुष्य का कल्याण होता है । जिस 
समय भात्मा पथश्रष्ट हो उच्छखल हो जाये, परमात्मा को भुला दे- यद्यपि 
परमात्मा इतने दयालु हैँ कि वहु कभी क्रिसी को नहीं भूलते, उस समय मन ओर 
इन्द्रियां भी कुपथ गामी होकर मानव जीवन को अंधकार के गड्ढे प गिरा देती है । 

इसलिए, मानव जीवन की सफलता इसी मे टै कि प्रभु से शक्ति मागत हए 
श्रात्मा की श्रेष्ठता ओौर उच्चता को सदा स्थिर रखा जाए । 
` २४ 
, उपसहार 


योग ही एकमात्र श्र यस्कर मार्ग 


छले अध्यायो मे वेद भौर शास्त्रों के आधार पर जीवन के विभिन्न अंगों पर 
विचार करते हृए हमने जो समीकरण किया ओर मानव जीवन काः सर्वोच्च 
ल्य मोक्ष पद की प्राप्ति श्रौर उसके साषनों का विवेचन किया--उस समूचे संद 
क्रो यदि एक शब्द मे कुना हो तो वह्‌ शब्द ““योग" है । इस योग का स्वरूप क्या 


| वेद कहता है-- 
` युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता वियम्‌ । 


भ्रगनेजर्यो तिनिचाय्य पृथिव्याऽ अध्याभरत्‌ ॥ यजु ११।१. ध 
ऋगवेदादि माध्य भुमिक्षा के उपासना प्रकरण मे ऋषि दयानन्द इस न 
का भ्रथं करते ह + 
१७९. 
५ ॥ 
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“योग को करने वाले मनुष्य ( तत्त्वाय) 9) ब्रह्मज्ञान के 
लिए ( प्रथमं मनः ) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते ह, तब 
( सविता ) परमेवर उनकी (धियम्‌) बुद्धियों को श्रपनी छपा से अपने भें युक्त 
कर लेता हे । ( अग्नेज्योति ) फिर वै परभेडवर के प्रकाल को निर्चय करके 
( अध्याभरत्‌ ) यथावत्‌ धारणा करते है ( पृथिव्या) पृथिवी के बीच में योगी 
का यही प्रसिद्ध लक्षण है। 

श्री कृष्ण गीताम कहते है -- 

योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥।८।२८ 

` योगी सवोददृष्ट प्रथम स्थान अर्थात्‌, मोक्ष को प्राप्त करता है। 


गणित के दो सिद्धान्त- योग ओर चण 


यह पोग क्था है--इसका स्पष्टीकरण प्रतिदिन काम मे म्राने वाले गणितक 
दो नियमों से होता है । इन्ह साघारण भाषा मं योग श्रौर ऋण कहा जाता हि। 
योग का श्रभिप्राय है, जोडना, जसे ३ में२को जोड दिया जाए तो संख्या १५ हो 
जाएगी । ऋण का श्रभिप्राय है बवटा देना । ३्मेसेरेक) घटादे, तो शेष १ रह 
जाएगा । इ योग श्रौर ऋण के हैर फर से संसार के सारे कारोवार चलते ह। 


आध्यात्मिक क्षत्र में भी यही नियम 


भ्राघ्यात्मिकक्षेत्रये भी यही नियम कामक्षरताहै। जिस समय आत्मा 
परमेश्वर के अत्यन्त सान्निध्य मे उपस्थित हो आनन्द मग्न हा जाता है, वहु गखित 
के दो अकोंके जमा होने के सदृश ्रात्माका ब्रह्म के साथ योगहै। उस समय ईश- 
उपनिपद्‌ के निम्न इलोक के भ्रनुसार योग के आनन्द मेँ मस्त भक्त कहता है-- 


तेजो यत्ते रूपं कलयाण तमं तत्त परयामि । 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽ हमरिम ।! १३।। 

„ हे प्रभो ! तुम्हारा जो अत्यन्त कल्याणमय रूप मेरे सम्मृख प्रकट हो रहा 
है, मे उसे इस भ्रात्मचक्षु से देता है । ओँ नुम कर राह कि तुम्हारा महान्‌ 
ज्योतिमेय स्वरूप मेरे आत्मामे भौ विद्यमान है) 

उपनिषद के इस उपयुक्त एलोक के अन्तिम पदका श्रं है कि “जो यह 
पूरुष है, वह मै है 1" नवीन वैदान्ती इसका अथं करते है कि जीव यह्‌ कहता है कि 
जो यहे ब्रह्म है, वही भै है, अर्थात्‌, जीव श्रौर बरह्म--दोनों एक है । यदि जीव ब्रह्य 
ही हैतो फिर उसे योग सावन द्वारा ब्रह्म दशंन की भ्रावश्यक्ता ही क्याहै? इस 
एलोक के पू्वाधिं मेँ साधक श्रपनी साघना की चरम सीमा पर पहुंच ब्रह्म को स्पष्ट 
शब्दों में कटूता है-- 
। “तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्त पश्यामि 1" 

हे भगवन्‌ ! तम्हारा जो श्रत्यन्त श्रानम्दमय स्वरूप है, मे उसे.श्रपने श्रात्मा 
दारा देलता ह । देखने का भ्रभिप्राय यहीदहै कि दृश्य श्नोर दरष्टा मेंभेदहै। दुक््य 
ब्रह्म है मौर द्रष्टा जीवात्मा दै। ऋषि दयानन्द ने ““सत्याथं प्रकाश" सप्तम 
समुल्लास मे नवीन वेदान्ती द्वारा शंका रूप मे उद्धत-- 


“भ्रहं ब्रह्मास्मि” ( बृहदारण्यक १।४॥ १० ) मै ब्रह्म है”” मौर “मयात्मा 
ध: , ६ 
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बह्य'* (माण्डक्य उपनिषद्‌ २)-- “यह भ्रात्मा ब्रह्य है'-का उत्तर देते हृए ब्रह्मः 
श्रोर जीव के पारस्परिक सम्बन्ध का निम्न शब्दों मे युक्ति युक्त विवेचन किया है-- 
““ कोई कहे कि ब्रहास्य सब पदाय है, पुनः जीव को ब्रह्मस्य कहने मे 
क्या विशेष है ? इसका उत्तर यही है कि सव पदां ब्रह्मस्थ हे । परन्तु जैसा 
साधम्यं युक्त निकटस्य जोव है, वसा अन्य नहीं । मौर जीव को ब्रह्म का ज्ञान 
ओर मुषित मे बह ब्रह्य के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है । इसलिए जीव का ब्रह्म ` 
के साथ तात्स्थ्य वा तत्‌ सहचरितोषाधि अर्थात्‌ न्रह्य का सहचारी जीव है । 
इससे जीव मौर ब्रह्म एक नहीं । 


“जैसे कोई किसी से कहे कि में भौर यह्‌ एक है, अर्थात्‌, भविरोधी 
है, वैसे जो जीव समाधिस्थ हो परमेहवर सें प्रम बद्ध होकर निमग्न होता है, 
वह्‌ कहु सकता है कि में भौर ब्रह्म एक अर्थात्‌ अविरोधी, एक अवकाञ्ञस्थ ह । 
जो जीव परमेश्वर के गुण-कमे-स्वभाव के अनुकल अपने गुख-कमं-स्वभाव 
करता है वही साधम्यं से ब्रह्य के साथ एकता कह सकता है । 

“समाधि दज्ञा मे जब योगो को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वहः 
कहता है कि--““यह जो मेरे सें व्यापक है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। 
दुसलिए जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म कौ एकता करते हँ वे वेदान्तशास्त्र 
को नहीं" जानते ।"" 


ऋषि वचन के इस संदभं से जीव ओौर ब्रह्म की स्थिति स्पष्ट हौ जाती है। 
जीव ते यदि श्रानन्द--उपलल्वि करनी है--जो कि प्रत्येक जीव का परम लक्ष्यः 
है--तन्र उसे पणंतः ज्ञात होना . चाहिए कि उसका श्रपता स्वरूप क्या है भौर 
जिसका उसने साक्षात्कार करना है--उसका स्वरूप क्या है भौर उसकी प्राप्ति व 
साक्षात्कार के साधन, उपाय श्रौर मागे क्या ? वस, इसी का नाम “योग'" है।' 


कठ उपनिषद्‌ में “श्रमव”' श्रौर “अप्यय 
दैनिक व्यवहार मेँ भाने वाले गणितके दो नियमों का हमने प्रारम्म मेः 
संकेत किया है, अर्थात्‌, योग॒ भौर ऋण । कठ उपनिषद्‌ मे षस निम्न प्रकार सेः 
यम ऋषि ने नचिकेता ब्रह्मचारी को समाया है-- 
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिक्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥। 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम्‌ । 
श्रप्रसत्त स्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥६।१०,११ 
जव पांच ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ स्थिर हो जाती ह--चंचल नहीं रहती-- ` 
श्नोर निश्चल मन के साथ वुद्धिमेभी चंचलता नहीं रहती, क श्रवस्या का नाम 
"परम गति" दहै । जिस समय इन्द्रियां एकदम संयमित हो वश में आ जाती है, उस 
स्थिति का नाम “योग” है । उस॒ समय व्यक्ति सवंथा, मप्रमत्त भ्रयत्‌--श्रमाद्‌ हीन 
जाता है । इ्सी का नाम “योग'" है जिसके ्रन्तगंत दो उपाय है “श्रभव भौर 
५ है 1 यह्‌ दोनों शब्द बड़ महत््वपूणं ह रौर योग मागं की कुजी'इनमे 
सार पणं शब्दों मे सन्िविष्ट कर दी गयी है। 
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ध्यान कृरे 


स्तुति करे 
1 





= 


“श्रभव' का अथं उत्पन्न होना भ्रादुभ्रुत होना। शुभ संस्कारों ओर विचारों 
की उत्यत्ति “प्रभव” है । योग मां पर आरूढ व्यक्ति को सदा श्रपने हदय में 
विचारो का उत्पादन करना चाहिए । इसके साथ ही “प्ययं” विचारों का सतत 
निराकरण करते रहना श्रावश्यकं है। वेदमे इसी मागं प्र चलने # लिए प्रभू 
अदिश देते है 
प्रोरम्‌ । ज्योति वृ'णीत तमसो विजानन्‌ नारे स्थान रिता दभीके। 
इमाः गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः | 
च्छम्‌ । ३। ३९। ७ 
है (विजानन्‌) विजानी मनुष्य | (तमसः ज्योति. तृणीत) अधकारसे हटकर 
भकाशका वरण करो। हि प्रभो ! ग्रापकी छृपासे हम (दग्तित्‌ श्रभीके रारे स्याम) 
पाप से अत्यन्त दुर हों । हे (सोमपाः सोमवद्ध) भक्ति आनन्द का पान करनेवाले श्रीर्‌ 
इसी पान से सदा वढने वाते (इन्द्र) योग निष्ठ | (पृरूतमस्य कारोः इमाः भिर; 
जुपस्व) इन सवंशरेष्ठ स्तोता, ज्ञानी कौ इन हदय से प्रवाहित वाणियों का प्रीतिपुर्वेक 


मतर मे “तमस्‌” रौर “दुरित दोनों शब्द पाप के लिए है । इनका त्यागं 
करना है । “ज्योतिवृ णीत'"- से भभू श्रादेश देते है कि “श्रकाशः" अथि पृण्यका 
वरण करो । "इन्द्र"? शाब्द हारायोगके मार्गे यात्री कोयह्‌ भी आदेश दिया गया 
है कि वह्‌ इस विद्याके पारगत विद्वानों मौर ज्ञानियों के उपदेशो का सदा श्रद्धा 
ओर प्रीति से सेवन करे । 
देनिक सन्ध्या के निम्न उपस्थान मंतरमें.भी इसी आशय कौ प्रार्थना है-- 
ध्रो३म्‌ । उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । दवं देवत्रा स्ं- 
मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ यज्जु० ३५ । १४ 
( हे प्रभो ! हम आपको हदय मे देखते हए ्रत्यन्त श्रद्धा युक्ते हे प्राथंना करते 
हैकरि भन्धक्रार से उपर उठभ्रापके उत्कण्ठ गुणो का चिन्तन कर । दिव्य गरुण वाले 
पदार्थो में मनन्तादि दिष्य गुण यक्तं जप नित्य स्वरूप, सर्वानन्द स्वरूप का मुमुक्षु 
ओर योग साधना भे संलग्न हए सदा ध्यान करे । 
माद रहित होकर 
कठ उपनिषद के उपयु क्त श्लोक मेँ माये भमव *” मौर “श्रप्यय'' का यही 
माशय है । इस वचन में एक अन्य शब्द है “अप्रमत्तः” प्रथ्‌ प्रमाद रहित होकर । 
साधक श्रोर अ्मज्ञानके मागंके यात्री का ब्रहनिश प्रमाद रहित होना सर्वाधिक 
भ्रावश्यक्त है। 0५ १।३। १२ में इसी प्रपरिहायं साधन करो इन 


भरात्मानमन्ततः उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्न भमत्तोऽभ्यासीहू । 
परमात्मा के समीप उपस्थित हो, उसकी स्तुति करता इना प्रमाद रहित हो 
॥ 


एतानि मनसा ध्यायन्‌ श्रप्रमत्तः स्तुवीत ॥ छान्दोग्य २।२२।२१ 
इन गणो का मनसे ध्यान करता हृभ्रा प्रमाद रहिन्ल हो परमेश्वर की 
ौ 
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मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।४ मे ऋषि कहते ह -- 
प्रणवो धनुः शरोह्यात्मो ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते 1 
भ्रभ्रसत्तेन वेद्धव्यं ज्ञरवत्तन्मयो भवेत्‌ ।॥। 
र ग्रोकार रूपी धनुष प्र श्रात्मा रूपौ शर को चा कर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को 
जींधे । कंते ? विना प्रमाद के, उस समय शर पर॒ ही पु्णख्प से ध्यान हो । 
लक्ष्य तो सामने है पर यदि उषे देखने के लिए आं ही नहीं है--भ्र्थात्‌, 
तन्मयता श्रार एकाग्रता ही नहीं है, तब सम्मुख की वस्तु भी दिखाई नहीं दे सक्ती । 
उदू के एक शायर ने ठीक ही कहा है-- 
नकाब दुर है हरचन्द रूप लैला से। 
कहां से लाये मगर कोई दीदएु सजघ्र ॥ ; 
रथात्‌, यद्यपि लैला के मुह पर परदा नहीं है पर देखने के लिए मजनूं की . 
आंखें तो चाहिए । 
योग श्रौर वृत्तियां 
योगक्याहै ? योग दशंनके प्रारम्भ मेही पातंजल ऋषि के शब्दों मे- 
योगरिचत् वुत्ति निरोधः ।! समाविपाद ।२) 
चित्त की वृत्तियों के निरोधका नामही योग है। बहिमुंख वृत्तियों को | 
अन्तमुख करना-प्रौर उन्हे प्रात्मतत्व द्वारा ब्रह्मकी ओर कंन्द्रित करना ही 
““योग'” है । चित्त करी वृत्तियां क्था ह--यह्‌ एक लौकिक--उदाहूरण से स्पष्ट हो | 
जाएगा । 
सागर का जल पुथिवी के सम्बन्ध से खाड़ी, फील, द्वीप इत्यादि का माकार 
धारण कर लेता है । इसी प्रकरार्‌ चित्त भ्रपने भीतर प्रवस्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
राग, द्वेष, मयप्रादिकेरूप में इन्द्रियों कै बाह्य विषयों के सम्पकं से तदाकार | 
परिणाम को प्राप्त कर लेता है। जिम प्रकार वायु के प्रबल ४ वेग से जलमें त्तरे 
उठती है ग्रौर एक प्रवल तरंग निर्व॑ल तरंग को लाघफर श्रागे निकल जाती है, इसी । 
प्रकार चित्त इच्ियो के आधीन हो, बाह्य विषयों की भोर आकृष्ट हौ तद्रूप धारण 
कर लेता है । यही चित्त की वृत्तियां हँ । यह्‌ भ्रनन्त हँ मौर प्रतिक्षण किसी वृत्ति का 
उदय ओर किसी का अन्त होता रहता है । = छ | 
यह्‌ वृ्तियां प्रधानतः तीन प्रकार # ह॥ (0?) तामसिक--जव चित्तम 
प्रमाद, मूदृता, श्रर्म, ्रजञान, पाप इत्यादि धन्धकार का पूरणं राज्य होताहै) । 
(२) राज्षिक- जव चित्त में चंचलता का प्राधान्य होता है । इस स्थित मे प्रकाश, 
- घर्म, ज्ञान, वैराग्य, उन्नति, विकास, आदि की लहर, तरंग, कामना, श्राकाक्षा, 
इत्यादि चित्त भूमि मेंवार वार प्रस्फुरित होती हँ श्रौर प्रणिति करती रहती । ४! 
(३) सार्विक--इस स्थिति में चित्त श शान्त, आल्टादमय, उत्साह युक्त, धम, (१ 
पवित्रता, श्रद्धा इत्यादि उदात्त भावनाश्रों से भापूरित, आओौर ब्रह्मनिष्ठ होता है। र 
इस स्थिति कोयोग की परिभाषा, में “विवेक ख्याति" कहा जाता है। .संक्ेपतः, 
- स्थिति ( मूढता) तम का, क्रिया (चंचलता) रज का, ओर प्रकाश (उकं स्थिति) 
. सत्त्व के धर्म ह । चित्त आत्मा से पृथक्‌ हँ ओर जड़ है । प्र आत्मा के श्रत्यन्त 
-सान्निष्य के कारण श्रात्मा (पुरुष. ).से परतिविम्बित होता, है । इ समय मात्मा 


१७५ 


३ 
















©6-0. (€ ?†. 148111101181 5118811 0661011 48111114. 00२९0 0\/ €्<वाठ्नीा 


शरपने स्वरूप मे स्थित हो सब प्रकार क गुणों के परिणामों का यथाथ रूप से साक्षात्‌: 
कार करता है । ऋषि दयानन्द के शब्दों मे-- 

"चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, श्युभ गरो मे स्थिर 
करके परमेदवर के समप में मोक्ष को प्राप्त करने को “योग कहते हँ । जैसे 
जल के प्रवाहको एक रसे हठ बाघ के रोक देते है, तब वह जिस भर 
नीचा होता है, उस ओर चल के वहीं स्थिर हो जाता है, हसौ प्रकार मनक 


वत्ति भी जब बाहर से रुकती है, तब वह॒ परमेइवर में स्थिर हो जाती है ।*" 
{ (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय) 


योग के आठ अंग 
योगदशंन साधनपाद सूत्र २९ के ग्रनुसार इस योग के निभ्न आठ अंग ह 
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार-घारणा । 
ध्यान समाघयो ऽष्टावंगानि ॥ 

( १) यप्र पांच रहै (१) अहिसा-प्राणीमात्र से प्रम (२) सत्य-मन, वचन,. 
व्यवहार मे एक- सदुश (३) श्रस्तेय--श्रन्य के किमी पदाथं को इच्छान करना 
(४) ब्रह्मचये-- जितेन्द्रिय होना (५) अपरिग्रह-संग्रह भौर अभिमानन करना। 

(२) नियम पाच है-(१) शौच-- भीतर बाहर की पवित्रता (२) संतोष - 
घर्मानिुकूल पुरुषाथं करके प्रसन्न रहना (३) तप--ग्रात्मा ओर मन द्वारा घर्माचिरण 
(४) स्वाध्याय--मोक्ष,प्र रकं वेदशास्त्र पठना-पढठाना (५) ईश्वर प्राणिघान-- 
भ्रात्मादि सवंस्व ईरवर के अपण करना । 

( ३) आसन-- सुख पूवक शरीर श्रौर भात्मा की स्थिरता । 

( ४) प्राणायाम -श्वास--प्रश्वास का ज्ञान पूवेक निरोध श्रौर संयम । 

` ( ५) प्रत्याहार मन पर संयम हारा इन्द्रियों को जीतना । 

(३) धारणा-मन की चंचलता दुर करने कै लिए शरीर के किसी अंग ` 
पर उसे स्थित करना । 

( ७ ) ध्यान-ईदवर को छोड़ अन्य किसी का चिन्तन स्मरण नहीं करना 
ईश्वर के स्वरूप प्रर ज्ञान मेही मग्न होना । 

, (८) समाधि-मपने शरीर की सुध बुघ भूल श्रपने श्रात्माको परमेश्वर के 
प्रकाश, स्वरूप, भ्रानन्द आ्रौर ज्ञान से सदा परिपूणं करना । समाधि मे घ्यान करने 
वाला, जिस साधन से मौर जिसका ध्यान करता है- तीनों में भेदभाव नहीं रहता । 


ठग योगियों से बचो 

योग मागे का यही जुद्ध, वज्ञानिक श्रौर वैदानुक्रुल स्वरूप है । आजकल इस 
योग की आड मे कई प्रकार के पाखण्ड, छल+कपट जादू- टोने इत्यादि चल रहै हैँ ।. 
ढौगी लोग ६ के नाम पर देश-विदेश कौ हवाई जहाजों द्वारा यात्रा कर 
शिष्य-शिष्याओं को मड ्रतुल घन-सम्पत्ति जमा कर रहे है । यह्‌ सव मोग काः 
नहीं किन्तु इस पवित्र जीवन मार्गं के नाम पर भोग का मागं है। 

इध बोखाधघड़ी ओर ठगवाजी तथा श्राजकल के घन भ्रौर यश लोजुप नामः 
धारी गुखो से बचते हुए वेद्‌ ओर शास्त तथा ऋषि सुनियो के भ्रनुभव पर ` भ्राधा- 


स्ति मागं पर चलते हए ही भात्म कल्याण प्राप्त हो सकता है । यही योग मौर , 


मोक्ष का एक मात्र मागं है । समाप्त 


२७४६ 
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